हिंदी रतः परीक्षा की सहायकं पुस्तक 


्रजकल्लः की मरश्चोत्तरी 
[ स०--केवाव प्रप्तादे शुक्छ विशारद ] 
इसमे श्राजफक्ः का सक्ते प्रश्च श्नौर उत्तर के रूपमे दिया 
गया है। 


हिन्दी-रल प्रश्चपत्र उन्तरं सहित 
] सपादक--्नी धमेचन्द्र परिकारद्‌ ] 
इसमे पिले अनेक वर्पो फे दिन्दी-रत्न क सव पर्वा क उत्तर 
विस्तारसे दिए गए द! पिले पर्चे परीक्ञा में पासहोनेमें 
किठनी सदद्‌ देत द यद सव विदा्थां अच्छी उर जानते है, 
इसलिए श्रा ही इसकी एक श्रति अवश्य मेगवादये । मूल्य १) 


काव्य-मदाकिनी की कुजी 
[ साहिष्याचायं प० रामेश्वर प्रसाद्‌ जी पाडेय ] 


इख पुस्तक मे विद्वान्‌ लेख ने न्य मदिनी क संब प्य 
च्धी सरल रीका कठिन शब्दों के श्र्थोसदित कीरटै। साथी 
पर्थ नें श्नाने बाली पौराणिक कहानियो मी जो परौन्तामे प्राय. 
पूद्ी जाती दीह) शर्ण की शुद्धता फे बिचार से देखी इजी 
शव तक सैयार नदीं हुई । इस क्ुजी की सहायता से विद्यार्थी बडी 
शरासनी से काव्य मदाक्रिनो के स्व परयो का श्रै सममः 
सक्ते है । 


दिदी भवन, अनारकटी, खाहौर' 


हिन्दी रत्न सस्रा 


आजकल 


( वतमान मदायुद्ध तक ) 


नवीनतम सस्करय्‌ 


लेख 
न्द्रगुप्र विद्यालकार 


मादित्य भवन 
११, टैम्पल रोड, लाहोर 


वृत्तीय सस्र 


२०० 


मूल्य ।॥) श्रजिल्द 


मई ९६४० 
111) सित्द 





प्र॑काणक-~ 


साहित्य भवन 
१९, दम्पल रोड, लादोर 


॥-29 


सुद्रक-~ 
ला० देसराज 


चोपडा भ्िरिग प्रस 
मोदनलाल यो, लार 


भूामिव्‌ 


पदले दुनिया यदि धीरे-धीरे सिसा करती थी, सो श्व 
चह भागने लगी है । उसमें प्रतिदिन परिव्न होता रहत) है । 
कहा जाता है फ पहले जमाने के लोग श्राजकलफे लोगोंकी 
श्मपेत्ता शारीरिक टृष्टिसे च्रधिफ स्वस्थ श्रौर सुगदित होते ये 
शौर उतरी श्रायु भी बडी धती थो । सुमकिनि दै करि यह धात 
दीक हो । परन्तु पुराने जमाने ऋ एक मलुप्य श्रषने सौ वरस फे 
जीवन मे जिनना सुख-दुख शुभ करता था श्रौर उसे जितना ज्ञान 
भप्त होता था, श्राज का मनुष्य श्रपनी श्चायु के पचास वरपौ मेही 
उसरी शरपेक्ता कई शुना ज्ञान श्चोर श्रनुभव प्राप्त कर लेता है । 
दृसरे शब्दो मे यह फा जा सकता है कि राज के ४० वर्पोके 
जीवन मे पले क ५०० वर्पो ऊा जीवन व्यतीत क्रिया जारहा है । 

दुनिया सचमुच दौड रदी है । कल क श्माविष्कार श्चाज 
पुराने पड गणै शरोर कौन कह सक्ता है क़ि जिन वातो को 
ध्मान हम प्वमत्कारः गिन रह्‌ है, उन्द कल एक बहुत हौ मामूली 
यात नहीं समा जने लगेगा । सोचने वालोक लिए यहभी 


एक समस्या है फि इस वैज्ञानिक दौड का श्नन्न कहा जा 
कर होगा। 


पुराने मने मे क्लोग मोतिकर उन्नति फी शपेत्ता 
श्रात्मिक उन्नति को अधिक महत्ता देतये) चे लोग बाहर 
फे जगत का विश्लेषण करने फी श्पेत्ता चरपने चन्द्र फे 
जात का पयैवेत्तण करना अधि पसन्द्‌ फरते ये । उप- 


५ % ) 


निपदो के भिन्नासु नचिकेता को, जव उसरी तपस्या से प्रसन्न 
होकर मृत्यु देवना नेयह्‌ वर द्विया क्रि वह चाहे जो चीज 
माग सफ़रता है, हाथी, घोडे, महल, धन, मभी बु उसे 
मिल सकता है, तच नचिकेता ने इस महान प्रलोभन का जो उचर 
दिया था, उसे प्राचीन भारत के प्राय सभी विचारको की मनो- 
चृतति का परिचायक समभा जा सक्ता है। नचिकेता ने 
मृल्युदेवता से कदा था-- 
५ तेनाह कुर्या येन नाहमद्त स्याम्‌ ?" 

मे उस चीज को लेकर क्या करू, जिसे लेकर भी 
मै रमर नदीं हो जाता १-- 

प्राचीन ऋषियोको ज्ञात था किं मनुष्य फे लिएमृ्यु 
को जीत सकनां सम्भव नहींहै, परन्तु मृत्यु को न जीत 
स्ते हुए भी भृत्यु के डर को जरूर जीता जा सक्ता 
श्मौर मृत्यु के डर को जीत लेना मौत को जीत लेने के 
बराबर है। 

वतैमान युग का जानी पुरुष भौतिकं विज्ञान की 
सदायता से मौत कै उर को जीतने का प्रयत्न कर रा दै। 
श्र यह मे स्वीकार करना चाहिए किं श्राज तक विल्लान 
छेञो त्त्व मलुप्य कोज्ञात दो गए, उनके कार्ण उसके 
ज्ञान का शआ्रधार पहले मतुप्यो के ज्ञान फै आधार को शच्पेक्ता 
भधिकद्ददोगयाहै। , 

ससार मे श्राज जो लद्रं चलं गही है, राजनीति, 
विन्नान, समाज शाख श्रादि के सम्बन्ध में जो नए-नए परी 
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आज की दुनिया 


पुराने जमाने का कईं मनुप्य यदि च्राज क्रिमी तरह 
श्रचानक उसी रूपमे जिन्दा हो इठे, तो चह इस चतैमाः 
दुनिया फो देख फर इतना हैरान हो आयगा रि शायः 
वह हैरानी उसे जीवित्त ही न रहने दे । वह्‌ चकित होकर >ैखेग 
करि वेवं शरे मे श्रासमान कोचूने वले मकान 
उनके; वीचौगरीच खय चोडी, पक्ी-पक्षी सङके है । इन सडको पः 
सैकडो-हजासे सलुप्य बडी तेसी से इधरउवर भा-जा र्दे है 
मय से अधिकं श्राश्चये उसे यह देप कर होमा कि विशाल नगरे 
में विजली से चनन वाली बडी-वडी रेलगाडि्या, ट्यु ठ्स, द्वामकार 
चस, मोटरकार आदि न जाने कोन-फोन-सो सासि सेकर्डो ॐ 
मघ्या मे इधर से उधर भागी चली जा रदी र येसं 
सय उसी फे समान मनुष्यो से पचासच भरी ह हे । भाः 
की दुनिया सै पूरी तरह परिचित वह मनुष्य हैरानी से सोचेग 


श्राफ १ 


किश्रापिरये सय, ये सकडो-हनारो मेरे ही समान दिाई दे 
बाले मनुष्य इतनी तेज्ञी के साथ दधर-उधर कर्ह भागे जा रदे 
च्नोर क्यो भागो जा रहे है 1 इन्दं कोन-सा इतना श्रावश्यक का 
है १ श्रौर ये सव, रक्सो के समान इधर-उधर दौडती हई बडी 
धडी चोक्ते चरा कद से गद ? 
कभी श्यापने भी सोचा फि श्रापके साने की मानवी 
दुनिया की इस दौडधूप, भगद्‌ड, अल्द्वाजी शरोर चदल-पदल क 
श्मभिप्राय क्या है श्रौर उदेश्य क्या है † यदि श्राप देदातमे रद 
ह, तो भी श्नापने कभी रेलगाड़ो का सफ़र जरूर शरिया दोगा श्रौ 
शायद्‌ क्रिसी वडे शहर को देखा भी दोगा प्रौर यदि श्राप शह 
मे रहते तो आ्ापरोज्ञ ही देते होगे किं श्यापकरे मकान: 
पास की सडफो पर प्रति दिन स$डो नुए-नए चेहरे दिपाई देते है 
प्रतिदिन हजारो ्रादमी एकर रोर से दृसरी श्रो को निकल जञ 
ह । कभी श्मापने भी सोचा कि इस सम्पू चहलपहल ध्मौर घ 
श्रावागमन का उदेश्य क्या है ? 
जीवन की पेचीद्गी--माज ॐ मलुप्य का जीबन बहू 
^ पीदा हो गयाहै। हममे से श्चधिकाश लोग नदीं जानते किः 
जो पवी व्यवहार मे ला रे दै, वे किख तरह वनती दै । वे जिः 
सवारियों पर सवार होते हे, उन क सम्बन्ध मे भी उन्हे ज्ञात न्ह 
कि उनका परिचालन विजान श्रौर यन्तरवरा के क्रिन सिद्धान्त 
परहोरहाहै। 
पुराना जौवन--पदले जमाने मे ससार कै रैनिः 
व्यवहार शौर लेन-देन स्पष्ट ये 1 वह, तरसान्‌, यज, धुनियः 
जुलादा ्रादि व्यवस्ायजीवी दछोटे-षरे श्रौजायों श्रौर यर््त्रो 


१९ आज फी दुनिया 


हाथ से चला कर उस ज्ञमाने के लोगो की श्रविश्यरुता्रो को पृरा 
किया करते थे । जिस वैलगाडो, वली, स्य या यग्वी परवे लोग 
मवार होते ये, बद उनङी रशो के सामने बनीदह्ोतीथी।जो 
कपडे वे पदनते ये, उनस्न सूत प्राय उनकी मा-वदरनो का कावा 
हुमा होता वा श्रौर बनावट गोवि के जुलाहे द्वारा कौ गई शैवी 
थी) मो स्वादिष्ट पदायै वे खति ये, वे सव उनफे घर मे थवा 
चाजार ॐ दलवादयों ढारा तैयार करिए हए होते थे । उस समय 
का लेनदेन मी गुधीला नदीं था। एक जगह का बिया माल 
धीरे-धीरे बैलो, घोड़ो, ऊंढो श्रौर मलुप्यो की सारी करता हुश्च 
काफी दूर तक जा षटुवता था । पालबलि जदाज उपे नदी भोर 
समुद्र करे पार भी पटुचा देते थे । तय मनुग्य के जीवन में पेवीदगी 
यहुतत कम ची 1 श्रमोर गरीय टोनीं तरह के लोग थे, मगर 
व्यनहार म उनपे, जीवन मे कोई बहुत श्रसावारण भेद नदीं था । 


नई परिस्थित्तिया--परन्त॒ श्नाज वह वात नहीं रदी । 


यद्यपि, श्चावाप्रमन ॐ साधन श्चव बहुत भेष्ठ वन गणै श्मोर एक नः 


सप्राह हौ मे दिन्दोस्वान से शरमेरिकरा पर्चा जा सक्ता है , यद्यपि 
रियो फे द्वासय भ्राज ससार-भर फे समाचार उसो समय जन 
क्ये जति है, तथापि मनु्य का जीवन श्रा इतना पेचीदा हो 
ग्रा है कि शागगमन्‌ श्रर बातचीत री इतनो सुविधा रहते ह 
भी एक मनुष्य राजनीति, विज्ञान, ज्यवसाय शोर लेन-देन की 
चहु कफम वतिं जान या समर सकता है । 


मनुष्य मशीन चन गया है--नतीजा यह द्मा शि 
शुष्य स्वय भौ किसी मशीन का ष्क पुर्जा-सा चन गया ह 4 एक 


नु, 


श्माजकल ( 


उपज पदले की श्रयक्ता बहुत बढ गर है । दूमरा यद करि सस 
फी पटठी-ल्िी जमातो मे, विशेत पश्चिम कै देशो मे, मन्तान 
त्पत्ति की सषग्रा पले को श्रपेत्ता वहत कम हयो ग है । सन्ता 
कम होने से प्रवादी के वहत श्धिक वष जने का भय नहीं रह] 
यद माना जात्ता है कि इस प्रथवी पर £ श्रत मनुष्य श्राक्षानी 
रह सक्ते है । | 

इन दो अरव सनुप्यो मे निम्नलिखित जात्रियो केलोग ह 

मगल, शय्य, वर्थ नौर वन्तु, सैमेयिक, मलेया, : 
इर्डियन आदि 1 € 

ससार फे पावो महाद्रीपो की जन गणना इस प्रकार है 





यूरोप ५६ करोड 
एशिया १० + 
श्फ्रीका १६. ॐ 
उत्तर श्रमेरिका तथा कैनाडा १७ „+ 
दक्षिण श्रमेरिका प 9 
श्मोशेनिया शः. 
२०० करोड 


ये स्याद्‌ सन्‌ १६३५ तक की है, चलुमानदै रि श्रा 

मन्‌ १६४० तरफ़, खसार की च्चावादी हस की श्येता १० करोड ' 
लगसग बढ गई होगी । 

जीन-सधपै--मलुध्य ने इस प्रथवी फे न्य दृहुधारिः 

को तो वहत समय से श्रपने रथीतर कर रक्पाहै, परन्तु श्राप 

मे, मवुप्यो ही की निभिन्न अरेियो त्था जात्यो मे, वह्‌ किः 


१५ माज फो दुनिया 


तरद्‌ फी पृौरूप से शान्तिमयी व्यवस्था नहीं कर पाया । मानव- 
जाति फेः इतिहास के प्रारम्भ से लेकर श्रव त्क मनुष्यो फी तिभिन्न 
जमति एक दृसरे से भयङ्कर रूप मे लडती चली श्राण्टी है 1 इस 
पारस्परिक भ्रतिष्पर्था ने जीवनके सवष को श्रोर मी श्यिक 
पेचीद। श्रौर कठोर वना दिया है । परिणाम यदह हुश्राषै कि 
मचुप्य की ्राक्ताश्नो चनौर प्रयत्ना की कोई सीमा ही नदीं रही । 
पिजक्ली आदि प्र विजय-जीवन-सवप से श्चपने 
प्रयत्नो फे कृष्ट को हला करने के लिये मलुन्य ने च्रपने दिमाग 
को टरोलला श्रौर उस का नतीजा निकल्ञा वैज्ञानिक श्राविप्ार । 
पदले-पहल सलुप्य ने यन्त्र वनाए, फिर पनी, वायु ध्मादि भौतिक 
पदार्थो की शक्ति से लाभ उठाना सीप शरोर उस के वाद्‌ कमश 
भऽ, गिजली नौर इलैकटोन्स कौ शक्तियो को चश मे फरने का 
छआनिप्कार किया । इन श्राविप्कासो की बदौलत मनुष्य की कायै- 
शक्ति बहुत श्रधिक वट गई दै । श्राज १० ह्नार घोडो फी शक्ति 
से फाम्‌ फरने वाली बड़ी-बड़ी मशीन पर नियन््रण रसने फे 
किये थोडे से ही मनुष्यो की आवश्यकता होती है । 
जीवन का सघपे बढ गया है--परन्तु प्रकृति फी न 
महाशक्षियो पर विजय पा कर भी मदुष्य श्मपने जीवन-सथपै की 
इप्रताको स्तरा भी क्म नहीं कर सङा! यत्कि वह्‌ उप्रतातो छव 
श्रौर भी अधिक वढ गई है श्यौर जीवन-सपवै की इसी उता का 
पर्थिम दै, मलयो की यह्‌ निरन्तर दौड-धूप शौर यह्‌ घनराषठट- 
भरी शीघ्रता । 
स्वामिसख के आधार--जीवन-सघपै की इस बात फो 
स्तरा श्रोर श्रधिक सोल कर कने फी धावश्यकता दै । घातं यह 


५८ 


श्राज्जकलत द 


किसी जमाने मे साप्राज्यवाद का श्राधार असाधारण शवितिशाली 
धिजसार की श्सीम मत्वा दी या । परन्तु बद्‌ मे 
व्यभ्तियो की जगह राट मे साम्राज्य स्थापित्त करने की इच्ा 
उत्पन्न हौोगई 1 
प्रजातन्त्रवाद ने वसभ्रान समय > साम्रा्यो पर एक ्न्य 
ही प्रकार का प्रभाव डाला है । श्राजकल ससार कासव्र से बडा 
साम्राज्य श्ग्रेज्ञी साप्राञ्य है श्रौर इग्लेण्ड को प्रजातन्त्र की 
जननी भी कहा जाता है । परिणाम यह हु्रा किं श्रमी 
साम्राज्य के समी भागो सें प्रजावन्तर की भावना पतप गै नौर 
कमश श्प्रेजी साम्राज्य एक विशाल परिवार का रूप धारण 
खर गया । श्प जी साम्राज्य के उपनिवेश धराज इर्लैर्ड फे धीन 
मदी, वे स्वेच्छापू्वंक उसका नेव्रेतव स्वीकार किंए हुए ह । भारत- 
चप मे भी प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिनि वदती 
जारहीषै। 
मर्जी साम्राज्य फी देखदेष्वी ससार भर के सभी 
साम्राज्य मे श्चाज् क्रमश भजातन्य शोर कटुम्य की भावना उत्पन्न 
होती जा रही है । जटा यद्‌ भावना उत्पन्न महीं हुदै, बहा साम्राज्य 
टिफने दही महीं पाते! ज 
\ २ फासिन्म्‌, नानिन्म ् "-टेटरशिप--शेनी 
 रष््ीयतताकासमसेश्रधिक नी 
रूपमे प्रकट श्रा दै 1.५.) न, + 
जेज्ञिञ्मफा च} ` 
ही मोनषृ्ति २. १ नि 
षो प्रवल , । 
ष्यसीमित .. य 


| 


१६ श्माज री दुनिया 
स्वभावत एक दल के श्रसीमित प्रभुत्व का शन्त एक न्यक्त 
के श्रसीमित भ्सुत्व मे होता है । इसी से इन देशौ भं डिक्देटर- 
शिप ( तानाशादी ) कायम है । इटली मे युसोलिनी चनौर जमनी 
मे हिटलर तानाशाह्‌ है । वे श्रपने-श्रपने देश मे चाहे जोष 
कर मक्तेदे। 


बहुत शीघ्र उन देशो मे साम्राज्य क्लिप्ता वहुत्त प्रवल दहो 
गड । ये देश श्रपना राजनीतिक प्रभुत्व यडढाने फ किए युद्रफी 
तैयासियो मे लग गए । राष्री श्राय का श्चयिकाश भाग सैनिक 
कार्यौ पर खचै परिया जाने लगाश्रौर देश भर फे नव्यो फे 
लिए सैनिक शिक्ता लेना अनिवायै कर दिया गया । 

फ़ासिस्ट इटली ओर नाजी जमैनी फी कारवाश्यां से ससार 
का बातादरणां वहन मिज्ञध क्च गया। विगपरूप से नाजी जर्मनी 
अपने शखयल की सदायता से श्रपना साघ्राज्य वदने पर तु 
गया ! जमैनी की देखदिसी सत्तार फे श्चन्य रार भो महायुद्ध फी 


तैयारियो मे लग गए । सन्‌ १६३६ के सितम्पर मे भिर मकार 
तैमान महायुद्ध का प्रारम्म हुश्चा, „1 


५ चत्रकर्‌ 
किया जायगा । ‰ 4 

३ अन्तजीतीयवा' (कफीदो + 
लहर श्रन्नजतीया षू ह 1 
यडे विचारो ॥ 


स्थापना ^ 
५ 


शाकल श्ट 


क्रिसी जमाने मे साम्राञ्यवाद्‌ का आधार असाधारण श्तिशाली 
विजेताघ्नो की श्रसीम महत्वाकराक्ता ही या । परन्तु बाद्मे 
ञ्यक्रितयो की जगह रष मे सान्राज्य स्थापित करने की इच्छा 
उत्पन्न होगई । 

श्रजाचस्त्रवाद ने उतैमान समय केः साम्राज्य पर णक श्चन्य 
ही प्रकार का प्रभाव डाला है । श्माजकल ससार कास्व से बडा 
साम्राज्य चम्रेजी साम्राज्य है श्र इन्तैर्ड फो प्रजातन्त्रकी 
जननी भी कहा जत्ता है । परिणाम यद्‌ हु्ा कि रपर 
साम्राज्य के सभी भागो में प्रजातन्त्र की भावना पनप गई श्मौर 
क्रमश प्रजी साम्राज्य एक विशाल परिवार का रूपं धारण 
फर गया 1 श्च॑भजी साम्राज्य के उपनिवेश श्राज इग्लैर्ड फे श्रधीन 
नहं, वे स्वेच्यापूवक उका नेतृत्व स्वीकार फिए हए है । मारत- 
चपै मे भौ प्रजातन्त्र तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिन बदटती 
आरहीहै। 

श्तरेजी साम्राज्य फी देखदेष्बी ससार भर के सभी 
साम्रान्यों मे राज क्रमश भ्रजातन्त्र चोर कुटुम्ब की भावना उत्पन्न 
होती जा रही है । जहा यहु भावना उत्पन्न नदी हुई, बदा सास्राज्य 
टिक्रने ही नहीं पति । 

\ २ फासिन्म, नानिन्म ओर डिक्टेटरशिप--फोजी 
साष्रीयता का सव से धिर विकट रूप फ़ासिग्म मोर नाज्निज्म के 
रूपमे प्रकट हुश्माहै। फासिक्म का जन्म द्ट्ली में हप्र च्नोर 
नाज्ञिज्म का जन्म जमनी मे । ये दोनो श्रान्दोलन वास्तव मे एक 
ही मोनटत्तिके दो खूप है । विचार स्वातन्त्य को दबा फर देश 
को प्रवल शकितशाली वनाने की च्च्छासे देशमेषएकदीदलका 
श्मसीमिव प्रसुर्व स्थापित्त फरना इन श्ान्दोलनो का उरेश्य है । 


_ 
\ 2 


१६ श्राज कौ दुनिया 


म्बभावते पफ दल के श्रसीमित प्रभुत्व का श्वन्त एफ भ्यक्ति 
के श्रसीमित प्रमुत्व मे होता है । इसी से इन ठेशो मे दिक्टेदर- 
शिप ( तानाशादी ) कायम है । इटली मे सुसोलिनी श्चौर जमनी 
म हिटलर तानाशाद है । वे श्रपने-्रपने देश मे चाहे जो 
कर मके है 


„ ` बहुत शीघ्र इन देशो मे साघ्राज्य लिण्सा बहुत भ्रवलदो 
गई। ये देश श्रपना राजनीतिक प्रसुत्व बढाने के लिण युद्धफी 
तैयारि्यो भ लग गए । राटी यायकाश्रधिफाश भाग सैनिक 
कार्यो पर खच क्रिया जाने लगाश्नौर देश भर फे नपयुवको फे 
लिए सैनिक शिक्ञा लेना श्रनिवायै कर दिया गया । 

फासिस्ट टली शरोर नाजी जमनी फी कारेवादयो से ससार 
का वातावस्ा बहुन चिल्ल हो गया । विगेपरूप से नान्नी जमनी 
अपने शख्रवल की सदायता से अपना साम्राज्य वाने पर तुल 
गया । जनी की देखादेखी ससार फे श्रन्य राष्ट भी महायुद्धं की 
तैयारियो मे लग गए । सन्‌ १६३६ के सिवम्यर में जिस प्रकार 
वतमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुश्रा, उस का श्नि यागे चल कर 
करिया जायगा 1 


३ अन्तर्नात्रीयता श्रौर ्रातृभाव--ससार कौ तीसरो 
सदर न्तर्जाततीयत्ता की है । गत महायुद्ध कं वाद्‌ ससार फे बटे- 
वड्‌ विचारो की सलाह हुई फ मनुष्य-जाति में शन्तिकी 
स्थापना करने फे लिए यद च्रावरश्यक ह फ्रि मव जा्तियो काएक 
श्न्तर्जा्ीय र्रसव स्थापित शिया जाय । पिदधले चूरोपीयन 
मदरायुद्ध में जो भारी जनन्ति हुई थी, उसे देख कर ससार के 
भरसुख देशों ने एक अन्त्जा्ीय रा्सव कपी स्थापना मी की वी 1 


| 


(` 


श््राजक १८ 


किसी जमाने मे साग्राञ्यवाद्‌ का आधार अक्ताारण शक्तिशाली 
विजेतामोौ की श्रसीम महत्वाकच्ठा दी था । परन्तु वाद्‌ मे 
भ्यतियो कौ जगद रषौ मे साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा 
उरपन्न दोग । 

भ्रजातस्त्रवाद्‌ ने बतैमान समय के साम्राज्यं पर एरु अन्य 
ही प्रकार का प्रभाच डाला है! अआजक्लसंसारकास्व से घडा 
साम्राज्य श्त्रेत्नी साघ्राज्य है रौर इग्सैरड को प्रमातन्त्र की 
जननी भी कहा जाता है । परिणाम यह हृद्या किं प्रजी 
साम्राज्य के समी भागो में प्रजातन्य की भावना पनप गई श्रौर 
क्रमश श्रग्रेजी साम्राज्य एके विशाल परिवार का रूप धारणं 
कर गया 1 चमरी साम्राज्य के उपनिवेश श्माज इग्तैर्ड फे श्रधीन 
नहीं, वे स्वेच्छापू्ंक उसका नेतृत्व स्वीकार किए हुए है । भारत 
चप में भी प्रजातन्वर तथा स्वराज्य की भावना दिनो दिनि वटव 
जारहीहै। 

श्मरेश्ी साम्राज्य छी देखदिष्वी ससार भर के सभी 
साम्राज्यो मे आज क्रमश प्रजातन्त्र छरोर शुटुम्बर की भावना उत्पन्न 
दोती जा रही है । जष्टा यह्‌ भावना उत्पतन नदी हई, वहा साम्राज्य 
रिकरने ही नहीं पाते । 

, २ फासिन्म, नाजिग्म श्रौर इिकटेदरश्िप--फोजी 
गाषट्ीयता का सव से ्रधिफ़ विकट रूप फामिरेम श्चोर नाज्गिञ्म के 
रूपमे प्रकट दुध्रा है ! फ़ासिजम का जन्म इटली में हमा शरोर 
जाजिज्म का जन्म जमैनी मे) ये ठोनो श्रान्दोलन वास्तव मे एक 
ट मोनत्तिके दौ रूप है । विचार स्यात्तन्ञ्य को दवा "कर दैश 
फा प्रयत शक्तिशाली चनाने की इच्छासे व्लमेषएकषी दलका 
श्यसीमिच प्रमुर्व स्यापि करना इन ्रान्दोलनो का उदेश्य दै । 


~ 


॥ि 


२३ श्रा फी दुनिया 


सनिक दि से ससार का एफ प्रत्यन्त शिशाली दश वनाना न 
चा। इटली की देादेखी जमैनी मे भी हिटलसने नाजी दल्ल कौ 
स्थापना की ! सन्‌ १६३२ त्र यद्‌ दल श्रत्यन्त मरवजल्ञ होणया 
शरोर सन्‌ १६३३ फे प्रारम्म से दिटनर जमनी का डिवंदेटर वना 1 
हिटलर के नेतृत्व मे जमैनी व्तैमान महायुद्ध कौ तैयारियों 
मे व्यस्तौ गया । 

सन्‌ १६३५ मेँ इटली म एवीसीनिया पर श्रक्रमण॒ कर \ 
दिया । सम्पूणं ससार चुपचाप इस बलात्कार को सदता रदा । यष्ट 
दस कर साज्ञी जमैनी फे हौसले बढ गए श्चोर माचै १६३६ मे 
दिटलर ने रानसैरड को श्रपने श्रधिकार में क्रने फे लिए जमैन }२ 
सेना खाना कर दी । राडनलैख्ड मे अनमत किये जनेके वार 
बहे प्रान्त चुपचाप अर्मेनी के हले कर दिया गया! परिणाम 
यह हृ्ा कि ज्मेनी को जसे सून का चस्फालगगया। सन्‌ 
१६२८ मे जमेनो ने श्चस््िया रा पहरण फर लिया । सिनस्थर्‌ । 
सन्‌ १६३८ मे जमैनी ने जगोस्लोवाभरिया फे सृडधेटनलैएड पर ++ 
श्रपना छरधिकरार कर लिया । श्रगले ही महीने मे स्लोवाक नामक |; 
प्रान्त फो छमेड कर रोप सम्पूयौ जैकोस्लोवाकिया पर अमनी 
ने श्पना कजा जमा लिया । उन्दीं द्विनो जमनी ने स्पेन 
फ राष्ट्रीय दल्ल के नेता फैन्को को सहायता भी की । 

दतना सन काम दिद्लर ने जराभी रक्तपात्त करिण 
विना † "1 भित्र ‹ ५५६ से रचना चाहते ये। दिद < 
लर 1८ ५. पहि जो फूल करता चला . 
२ १4 _ स्ति सन्‌ १६३६ मे दिरलरने 

“र के कौरीडोर नाम भाग 


अधिकार करना 


0 


छ्राजकल यम्‌ 


निज्ञय दोती रही । स्वय ईग्लड मे भीं श्रनेक वार मजदूर दक्ञ की 
सरकार की स्थापना हो चुङ्गो है । गतत महायुद्ध के तिरुद्व मानव- 
जाति में जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसते साम्यव्राद्‌ के सिद्धान्तो का 
प्रचार होने मे मद्द्‌ मिली थी । परन्तु श्रव बह दात जाती रही 
है शरोर ससार ॐ अधिकाश देशो मे जातीयता के उद्भाव कथा 
खाम्राज्यवाद्‌ कौ प्रवृत्ति ही श्रथिक्र बलवती बनी हुई हे। 

५ स्वाधीनता के लिए प्रयस्न--ससार के परसधीन 
देशो मे जाग्रति श्रौर स्पराञ्य स्थापना की जो लदर चल रदीदै, 
चह वतेमान ससार की पाचों प्रदत्त दै। अनेक पराधीन देश 
प्रयत्न करफे गत वपो मे स्वाधीन बन गए है श्चौर न्य पराधीन 
देशो मे स्वाधीनता के लिए प्रयत्न जारी है । 

इस तरद ये पाच चिभिन्न तरह कौ लहर आज रे मानव 
समार को गतिशोल्त च्रौर कर्मस्य वना रदी है । 


वतमान महायुद्धं 


पिले मदायुद्ध मे, जो सन्‌ १६१४ से १६१८ तक कड 
गया था, जमैनी पराजित हुश्रा । बसा की सन्धि के समय क्रिसी 
को स्प्रल मीनदीं होमक्ताथा फि सिफी >१ बरसों के वादं 
जमनी पुन. ससार की वडो-ही शक्तियो से लोहारेने 
्गेगा । पराजित जमेनी मे प्रतिर्हिखा की भावना वहुत्त गहराई तक 
च्याप्र होगई1 जमनी मे रान्नतन्त्र सपाप्र होगया पनीर वर्दी 
प्रजातन्त्र दी स्थापना होमः । पहली प्रजातन्त्र सरकार मे बहा 
सान्यवादियो का बहुमत था! 

सन्‌. १६०्से ्ट्लो मे फासिर्टे दल फा प्रभुत्व थठने 
लगा \ सुमोलिनी के जेव्व मे इस दल का ददूदेश्य दट्ली फो 


क श्रा फी दुनिया 


संनि दृष्टि सै ससार फा णफ त्यन्त शक्तिशाली टश वनाना ˆ 
था। द्ूटली की देखदेपी जर्मनीमें भी हिद्लरने नाजी दल की 
स्थापना की । सन्‌ १६३२ वरु यद्‌ दल श्चत्यन्त प्रवल्ञ कोगया 
शरोर सन्‌ १६३३ फे भारम्भ से दिटनर जर्मनी फा डिक्टेटर वना 1 

दिटलर के नेवृत्व मे भमैनी वनैमान महायुद्ध फो तैयारियों 
म॑च्यस्तहो गया । 

सन्‌ १६३ म इटली न एरीसीनिया पर श्याकमण कर 
रिया । सम्पूर्य ससार चुपचाप हस बलात्कार फो सहता रहा । य 
देस कर नाक्गी जमैनी फे हौसले वद गण शरोर माचै १६३६ म 
दवर्लर ने राइनलैरड ओ श्रपने श्रथिकरार मे करने के लिए जमन 
सना रवाना कर दी | राइनलरड मे जनमत किये जने फे याः 
वदे प्रान्त वुपचाप जर्मनी के हवाले कर दिया गया । परिणाम 
यद्‌ हुश्रा किजमैनी फो जैसे खूल फा चस्कालग गया। मनं 
१६२८ मे जमनी ने श्रस्द्िया का श्रपहरण कर लिया । सिनम्थर 
सन्‌ १६३८ मे नमैनी ने ज्ैरोस्लोवासनिया। के सृडेटकैरड षर + 
श्रपना परधिकार कर लिया । श्रगले हौ महीने में स्लोवाक नामक्र प 
भ्रान्त को छोड कर गप सम्पू जंकोस्लोवािया पर जमनी 
ने श्रपना कञ्ज्ञा जमा लिया । उन्दीं दिनो जर्मनी ने स्पेन ^ 
फेः राष्ट्रीय टल फे नेता मैन्को को स्यत मी की । 1" 

इतना सब काम दिटलर ने जरा भी रक्तपात फण 
मिना कर लिया । मित्र राष्ट्र महायुद्धं से वचना चाहते थे । हिट 
सरे फा विश्वास था क्रि वह वाहि जो एद कराता चल्ला . 
भाय, कोड उपे रोकेगा नी । श्रगस्त सन्‌ १६३६ मं शिरलर ने 
यह्‌ घोणा करदी किव पोरलेड के कौरीडोर नामङ़ भाग + 
शोर डेन्निग नामक स्मन नगर पर जर्मनी का श्चधिकार 


प 


भ ८ न ॥ 
~ ,.-&& 


कले 1 


हता है 1 यदि पोंड उस ऊय मेवाधा देगा तो वह्‌ सम्पुणे 
लैन्ड को च्मपते ्रधिकरारमे कर लेगा। भित्र राधटर--दलेड 
र परान्स-ने जसेनी को चेतावनी दी कि यदि जर्मनी पोलैँट 
र शक्रम्‌ करेगा, तो वे जमनी फे साथ युद्धे की पोपणा कर 
गे । 

गस्त सन्‌ १६३६ के श्चन्त मे जर्मनी चौरसूस मे ण्क 
लि हृ, जिस के श्रनुल्ार दोनो राष्ट्रो ने श्रार्थिक रौर राभ 
तिर दृष्टि से एक दूस को सहायता देने का निश्वय कर लिया । 
प त्तक जर्मनी श्रौर रूसमे जो वमनस्य चला श्रारहाथा, 
ते देखते हए यद्‌ सन्धि एक अप्रत्यागित चीज थी । इस सि 
ते अमनी के हौसले बहुत बढ गए रोर पहली सितम्बर १६३६ 
पे जमनी ने पोंड पर श्राक्रमण कर दिया । 

भित्र रण्ट्रो ने उसी समय जमैनी को चेतावनी दी । परन्तु 
नमैनी ने उसकी फो$ परवाह नही की । फलते ३ सितम्बर १६२६ 
कै १९ वजे मध्यान्हपूवै मित्रराशट्रो ने अमनी के विरद युद्ध की 
घोपणा कर दी । 

जमेनी कौ तुललनामे पोलैरड एकं वहेत श्शक्त-सा 
देश था । भौगोलिक परिस्थितियो के कारण मित्र राष्ट्र उसे सीणी 
महायता नही षटवा सकते ये । इधग यह युद्ध श॒र् होने के सिफं 
४ ही दिनके वाद स्सने भी पोलैरड पर श्राक्रमण कर 
दिया । परिणाम यड हश्ना करि पोर हार गया श्चौर जमनी 
त्तथा रूस ने परस्पर उसका घटयारा कर लिया । 

अ्मेनी शोर पास की समाप जिस स्थान पर मिलती है, 

चद स्थान "पस्विमी मोर्चा" प्वंस्टन भरट) नाम से प्रनिद्ध दै । 
धम नगह्‌ दोनों देशों ने बहुत जयरदस्त कितनिवन्दी कर रक्सी 


म श्रा की दुनिया 


ह । जमनी की मिलेवन्दी श्ीगफरीड लाइन कहलाती है श्रौर 
फान्स की माजीनो _लाइन्‌ । पिला महायुद्ध इसी जगद लडा 
गया था, परन्तु इस फिलेवल्दी कै रारण श्रभी तक षर्तमान महा- 
युद्ध इस जगह नदीं लड़ा जा सका । 
श्रश्तृवर १६२६ को भिन्न राष्ट्रो तथा टकर में एकर महत्न- 
एशे सन्थि हुई । इस सन्धि फो इगलैरड की सैतिक विजय कहा 
भाता है । इफ कारयां भूमध्य सागर मेँ भिच्रराष्ट्रो की स्थिति 
सुरित वन गई है 1 
पिम्धर १६६्मे सूस ने श्रिनलैड पर च्रफमय कर `“ 
विया । फिनरलेड ने वड़ वीरता फे साथ रूप का अकाबला जिया, 
परन्तु स्स क मुकारले मे वह हुत निषैल वा, इससे फरवरी 
१६५० क शन्त में रूस के रभिलपित प्रान्त उसे देकर फिनलेड 
नस्सके साथ सन्धि करली । 
इस समय तक मित र्ट नथा जर्मनी में कही पर सुल 
कर लडाई नकीं हृदे थी । केरल पनडुव्िथों कौ लडाई ही जारी 
थी। दोनों शोर फैबहुत से जहाज इवो दिए गण चं । यह 
सामुद्रिक युद्ध माईन्स' फी सहायता से लड़ा जा रहा था।ये 
(माईन्स' सयुर मे डाले जाने वाले एक चूत घडे विस्फोरग्र घम 
पे समान है। | 
९ श्प्रेल १६४० फो प्रातं काल ससार ने आश्चयं फे साय ९५ 
सना कि जर्मनी ने पूरे डन्माकं श्रौर नवे के बहुत से महत्वमूरया 
भाग पर श्रपना अधिकार कर क्तियाहै ।ये दोनों देश तटस्थ थ 
शमोर युद्र लीनि कै श्रयुसार त्रस्य देशों पर श्राक्मया नदीं च्या 
भासर्ता] न्मा तो जर्मनी के श्राधीनष्टोषी चुका वा! 
भाजकल उत्तर नव मे ना्वेजियन सेना मित्र रषा की सेना की सषा- 


श्राजिक्ल 


लिए जो सिद्धान्त काम कर ग्हे है, उन पर मनुष्य का निय 
कहा तऊ ह श्रौर वे कहा तक न्याय-सगत दहै । व्यक्ति, सः 
श्र राष्ट के त्रविक्ारो मे भेद कर सकना हमे राना चा 
अपने श्रधिकार्यो की रक्ता के लिये हमे सावधान श्चौर =ढ-नि 
गहना चादिए श्रौ समाज, राप त्था अन्य देशों ॐ शरधिः 
फी हे प्रतिष्ठा करनी चाहिए । ये समी श्रधिकरार वद्धिः 
प्मौरं न्याय पर अधित रहे श्रौर दुसरे के छ्रधिकरार का प्‌ 
करने का प्रयत्न न क्रिया जाय, तभी मस्र मे शान्ति कीरस्य 
हो सकेगी । उसी दशा मे जोन सघपेमेसे त्तीत्रता कः 
सकेगी । इसी षटि से हमे अरथेशाख शरोर राजनीनिं क सिद्ध 
का अध्ययन करने की आवश्यकता है । 





(८२) 
नागरिकता 


एक़ पुरानी गाथा के ्चनुमार सषि फे प्रारम्भ मे इस प्रथ्वी ठ 
पर केयल वालरु श्रौर वालिकाश्रो का दी निवास था । न्द फिसी >" 
तरह की चिन्ता या मेहनत नदीं करनी पडती थो । सव तरफ़ 
स॒गन्धित फलो श्रौर स्यादिष्ट फलो से लदे हए शप्त थ । जगह- 
जगह स्वच्छ रौर शीतल जल के मरने बहा करते ये । सोसम 
सदा बहुत सुहाचना रहता था । तव न बीमारी थी, न बुहापा या 
मौर न मृत्य ही थी । उन वालङा की शारीरिक दशा सदा एक- 
सी रहती थी श्रौर ग्वेह्ने-कृदने फे सिवाय उन्दे कोई काम न धा। 

पक दिमि एरु विचित्र-सा आदमी इन वर्यो के पास एक 
सुनहरी सन्दूक लेकर श्राया चनौर कहने लगा फ मेरा यह सन्द 
स्पलो । परन्तु शतै यह है क इसे कमी कोई गोले नहीं । वधो 
ने इस बात को मन्जूर कर लिया शौर वह आदमी सन्दृक रय 
कर्‌ ला गया । न 


राजल ० 


एक दिन, जघ सव लडक्रे खेलने-कूदने क लिये वाष्ट्र गए 
हए ये, पिष्डोग नाम ऊी एक लडकरौ धर मे श्रफेली रद गई। 
उपकज्ीमे श्राया कि वह सन्दूक सोल करदेखे तो, करि उतम 
क्या है 1 विडोरा की ्रन्तरासमा ने उत फटकार भी वनाई, परन्तु 
न्त मे उस से रहा नदीं गया शरोर बडी मेहनत कर फे उदे 
बहे सन्दूक सोल ही डाला । सन्दूऊ खोलते दी उप्ते से बीसियो 
प्रकार फे भयद्धुर पते उड़-उड कर ॒श्राष्मान मे डराने लगे, 
इनमे से कोई बीमारी यी, को$ चिन्ता, को$ बुढापा श्रौर कोः 
मृत्यु परिणाम यह्‌ हुत्रा फर तवसे दुनिया में बुढापा, वीमारी, 
मृत्यु श्रादि शुरू हो गई । 
इस पुरानी कहानी में जिम तरह पिर्डोरा क च्रपयघका 
फले उत के सभी साथी-सगियो को भोगना पडा था, उसी सरह 
ससार-मर के प्रत्येक सलुष्य के कायै का परिणाम, चाह बह 
श्रच्छा का्ैहो या चुरा, सिफ़ उस अक्ले व्यक्ति को ही नही 
भओोगना पडता, वहिफ़ उस का प्रमाव उस के परिवार, उस के षडो- 
सियो श्चोर उस फ समाज पर भी पडता है 1 
मनुष्य ङी सामाजिकता- मचुभ्य सामान्निक ध्राणी दै। 
य अला नदीं रह सकता । वद्‌ पक दूसरे की मदद पर जिन्दा 
ग्दता है श्मोर एक दूरे की मदद से वह्‌ श्रपना गुञ्जारा करता है । 
मनुष्य-समाज मे सभी लोग भिन्न-भिन्न तरह के कासोमे लगे दुष 
है, परु भी मनुष्य रेस नदी, जो अपनी सम्पू , छावश्यक्तान्नौ 
फो किसी श्नोर अक्ति को सदायता लिये धिना स्वय पूरा कर लेत्ता 
हो ।' यदी कार्य है किएक व्यक्तिके का्यैका जच्छाया चुरा 
परिणाम केवल उसी व्यक्ति पर प्रमाय नदीं डालता, वई सम्पूयौ 
नगर, समाज कौर आति पर प्रभाव डालता है। मनुष्यकी इष 
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स्पराभितता के श्याधार पर दी नागरिम्ता रा जन्म ह्श्राहै। 

अच्छे मौर बुरे नागरिक-श्रगर क्म श्रे कार्यो से 
पने करम, श्रपने पडोधिरयो, श्रपने नगरवातियो श्रौर श्रपने 
समाज को सुप परैति द तो हम श्रच्छे नागरिकि है नौर शस फ 
्ेपरोत्त यदि मकरा, व्यवस्था, शान्ति शरोर कानून फी श्रपन्ता 
एक दम श्रपने पडोमियो, नागरिको श्रौर समाज ऊो क्लेश षु- 
घाति ट, तो हम बुरे नागरिक टे । णक नागरिक का कर्तव्य हैकि 
ह श्रपने प्रडोसियो फे श्राराम तथा भलाष फा उतना दी ध्यान 
ख, जितना वह श्रपने लिये चाहना है ¡ जिस नगरमे श्रच्ै 
मागरिको छौ सख्या जितनी श्रधिक होगी, वह्‌ नगर उतनादी 
च्य श्रौरसुपीषहोगाश्रौर जिस देशके प्राम श्रौर नगर 
भिक सरया मे सच् श्रौर सुप होगे, बह देश उतना ही समृद्ध 
रोर इन्नन गिना जायगा । 

नागरिरु के अधिकार ओर कतव्य नागरिकता फे 
माध लहा कृच श्रधिकरार प्राप्त होते है, वहा छु व्य भी रदते 
४ । परन्तु मनुष्य स्वमाव्र की यह कमजोरी है रि वह कतेन्यकी 
भ्पेतता श्रधिक्रासें की धिक चिन्ता करने लगता है । वास्तवर्मे 
मचतो यह है कि जव तक एक नागरिक श्रपने नगर या समाज 
फे मति निज कीन्यो को पूरा न करे, त तक उस फे अपिकासो 
फा साल दी नहीं उठना । श्रयेकार श्नोर कवैव्य इन दोनो 
फतेव्य फा स्थान पदहुला है । 

समाज मनुष्य से वद कर है-समाजमें एक व्यक्ति फे 
फयो का प्रभाव दूसरे व्ययो पर पड़ना स्वासा है, श्रत , 
यद्‌ समाज का अधिकार है फि बद अपने नागरिको पर श्रावश्यक ल 
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नियन्त्रा रण्वे । उदाहरण फे लिये, यदि पक मनुप्य॒श्रपने धर 
फो इतना गन्डा रखता दै कि उम से नगर भरे वीमारी कैलने 
का खतराहैतो समाज का यह श्रयिकार है फि वह उस व्यक्ति 
फो साफ रने ॐ किये वाधित करे 1 


व्यक्ति कौ महत्ता- एक व्यक्ति के चाल-चलन का प्रभाव 
उस के पर्न सौर प्य पर भी पडता है | हेम श्रपने को ऊच 
चरित्र का चना कर ्रपने मिलने-जुलने वालों के सामने एफ 
श्रादशे कायस कर सक्ते है । दूसरी श्चोर हमारे कार्यो का भौतिक 
प्रभाव हमारे पडोसियो पर पडता है । यदि एक श्रादमी सभी 
अगह धूकता रदत है, तो चह अपने ध्रासपास बीमारी के कीाणु 
पलने का मौका देता है । उस का परिणाम यह हो सकता फ 
नगर में बीमारी फैले । इसी तरह यदि मै सडको पर भी खैत 
योने लग्‌, श्रवा श्रपने बीमार जानवो को खुल्ाष्ोडदू, या 
चुनाव फे मोके पर श्नयोग्य व्यक्ति को श्रपना वोट द दू, रोहन 
सब्र का घुर परिणाम न केवल मुख अकेले को हो भेलना षठेगा! 
श्रपितु सम्पूण नगर को उख से कष्ट हो सकता ह । 


परिवार व्यक्तयो से परिवार बनता दै। जव कोई 
पुरष श्चौर स्त्र आप मे विगादकरते है, तो उससेएक नये 
परिवार फौ उत्पसि होती है । परिवार मे पित। स॒ख्य होता दै । 
पत्नी, पुत्र, लडकी शमादि इस फे सदस्य दते है । सन्तानका 
कतेन्य है फि वे श्यपने मातरा पिता की श्रा्ञा भाने श्चौर श्रते 
को श्रयिक से श्रधिक योग्यं बनाने का प्रयत्न कर । छोटे भाई का 
कतेन्य है किं चद्‌ पने बडे भाई की इज्जत करे च्मौर बडे भई का 
षेन्य है कि चह ्रषने चोटे भाई को सुशिित बनाए \ इती 
तरह के कतव्य, श्राद्र श्योर स्नेह के भावो से परिवार का जीवन 
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येधा रहता है ! एक परिवार में शान्ति रखने फे किये यह श्रावश्यक 
ध फि उस के सम्पूौ सदन्यो का ष्क दूसरे फे परति पूरा विश्वा 
हो श्रौर उन फे दद्य मे पारस्परिक स्नेह पिदमान हो । 


सम्मिलित परिवार -भारलवपं मे सम्मिलित परिवारा 
कौ प्रचा काफी समयसे चलीश्रारहीहै | विदशोमे प्राय भिचा 
फे याद्‌ पति पत्नी मँ याप से श्रलग जार रहने लगते है, परन्तु 
पराचीन हिन्दू दग के परिवासेमेवे लोग ण्ठ साथ, चरषन मा- 
वापे समीप ही रदते है । कल्पना फीजिये कि एक गृहस्थ कफे 
ट पुत्र भोर ३ कन्या ह । कन्य्ते तो विया के वाद्‌ श्रपने 
नेए घरेम चली जर्येगी श्रीर पुत्रो के साथ विवाह फे 
उपरान्त) उफी पत्निया भी श्राकर ग्हने लर्गेगी । उस 
तरहधघर मेमं वाप के श्रतिरि्ठ चार श्रन्य दम्पति भी" 
रहने ल्गेगे । क्रमश न सय फे सन्ताने होगी शरोर शछुटुम्ब बढता 
चला जायगा । प्राचीन हिन्दू-प्था फे श्रनुसार इन त्वार्यो 
पुत्रोत्तथामा बापकी पूरी श्राय परिवार के मुखिया ( चारो 
पुत्रो के पित्ता) पै पास जमा हो जायगी श्रार वहु शरत्येकं को 
इनी श्रावश्कता फे श्रनुसार खच के लिए धन देता रदगा। 
जायदाद पर सभी भाईइयो का समान धिकार होगा। 
श्रायके विभागमे पिता यह्‌ स्याल नहीं करेगा कि श्चसुऱ पुत्र 
योडा काम कर्ता है, अत्त उसेन्यय के लिए थोडा धन 
दिवा भाय। 
, भराय देस्याजाना दहै करि इसभ्रथा से हिन्दू परिवारो का 
व्यापार-व्यवसाय तो, सदयोग के सिद्धान्तो को व्यवहार में लाने 
॥ रण्‌, श्चवश्य उन्नति कर जाता दै, परन्तु इससे धर मे शान्ति 
नदो रहती । विभिन्न पुरुपो की रुचिं म मेद्‌ होना - 
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रसो तछ लगातार जातने श्रौर बोते गह्‌, उचा उस जमीन पर 
ग्तैनी दक हो जाता है 1 उन्दे नमींटाग न तो उस जमीन सैषा 
ताह शौर न उना लगान ष्टौ चटा सक्ता । &ख तण्ड ये 
ग रथे क्ञभोदार वन जाते हे । भारतवपै मे षत तरद फे मौरूमी 
मीऽर्से फी सल्या कमनरींष। 
कारीगर लोग~-दिन्योस्तान के गोम समे से श्रधिके 
हन्ता जमादार रिसानो ऊी हत्ती है । परन्तु श्यव धीरे-धीरे गाव 
प बया, जो लोगो को जरूरत पडले पर वैसा उधार दिया 
ता टे, बहुन सोर पफड़ गया है । फिर भी गर्वो मे किसानो कौ 
दुरुप्या होने न नमी प्रतिष्ठा कारीगयो फी पत्ता ष्टुत 
अधिक होती ट} वई , चमार, लोहार घ्रादि कारीगर भसन 
फे भरोे ही गावे रहते है , दन्द से उन्रं श्राजीविशा मिलती 
दै रोर नेक स्थानो पर तो उनकफै पास भोषड़ी चनाने लायक 
भी छप जमीन नं होती । उन्हे गाव केः द्योदे-दो समादाय 
की छपा प्र हौ कथित सहनो पडता है । 
सई परिस्थितियों मे च्रनेक पेशो की तो बहुत ठी दुरष्या 
हो गद है। विदेर्लोसे, विशेषरूर जापान से प्राजल इतना 
मडकील्ता चनौर सस्ता कपड़ा गवोमें पूर्ने लगादहै किव 
जुन ऊ प्रतिष्ठा उहुत कम वाको चच रही दहै। यदी हाल 
लोहार च्रादिकामी हुमा देश चर विदेश कं बडे-वडे केल- 
कारखानो सै मारत क गावोमे वहत सप्ता श्रौर च्पेन्ताठन 
अच्छा माल पर्हुच रहा है । परिणाम यद ह्या है कि गाभेोके 
च्छारीगसे की दशा यिणडत्तीजारीदै। 
सामाजिद जीवन--शिक्ता के रभाव से स्ारतीय प्रास 
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प्राचीन रूहियो कै शिति व हए ह । वहा श्रमी तक पुरानी 
भ्रथाश्रो प्र श्ट चदा टै । गार्वो में पुरोहितः ज्योतिषी, सूत्रा 
श्रादि रते हे श्र गात्र के लोग उनङरी बडी प्रतिग्डा करते दे। 
ज्योतिषी पता शादि देवत ह, जन्मपत्री तैयार करते है शौर 
लगन वनाति है| धाघ्लया सामाजिक कमे तथा व्यराह-शादी 
प्रादि मँ पुरोदित फा काये करते है। युन्ला मुसलमानां ॐ 
ध्रुत है । पनाय फे बहुत से गवो मेंिम्सो ङी धर्मेशाल्ाए 
मीदहै, बहा गुह प्रन्थ सावका पाठ ोता है। ये परिटत 
मग्ना मन्थी श्रादि जदा लो के सामाजिक त्योहाते सार 
उत्मदो का सचालन करते है, वहा गाव फे वालों फो थोडा- 
यदुत पटति-क्तिखाते भी है । 
पचायतं--पामनसप्या छा एकर बहुत युग्य अग वदा 
की पचायते है । वदे-वदे गायोमे परिणदरिर्यो कौ पचायने हृश्रा 
कर्तीवीं, भ्नौरदछोटे गर्वो मे सारे गात्र गी । पचायतत का 
निणेय प्रामोण्‌ करिमानो के लिए परमात्मा छा हुक्म था । उस 
फे खिज्ञाफ कोष सिया सरकारो चदालत मे श्वपील महीं 
करता था । पचायतत की गदूदी पर वैढ कर सामूली क्रिखान भी 
श्यपने को परमात्मा फे मत्यभाव का प्रतिनिधि समने 
गते ये। प्राम की गपादिया श्रौर दोनो पल्लो की बाठं सुनकर 
प्वलोग छपा निपीय दै दिया करतेथे। परन्तु धीरेधीर 
मा्मोमे से पचान्तों की मर्ता कमहोदी गद श्र शत्रव तौ 
उनका स्यान तद्सीलों की द्योटी-चोटी शदालतोन ते लि्ा 
्ै। आस्त सरकार पिले दस-वारद वर्पो से मामोको इत 
लुप्ठम्ाय प्राचीन पचायत-सस्था का पुनरद्वार कर खी दै । 
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ग्रामो कै कायकर्ता-प्ल्यैक मरम मे नम्बरदार, चौगी- 

दार, पटवारी श्रौर ज्ञैलदार राम के सरफारी कार्यकर्ता दते 
है । इनमे नम्बरदार गाव का मुसिया होता है । उ्तर-भास्त 
उन्हे नम्यरदार, चौधरी या मुखिया भी कहत ह श्रौर दर्तिण 
मे उन्हे पटेल, नायडु, रदी श्रादि का जत्ता है। कलैक्टर 
पने जिले ॐ समी गोवि फे नस्बरटार चियुक्क करता है! ये 
लोग अमतौरसे जमीदासमेसमेही चुने जति है । प्राय रोशिश 
की जाती है कि नम्बग्दारो का श्रोहदा वश-परस्परागत रद । 
नेम्परदार काकाम गोिमे शन्ति रना श्रौर सामो से 
भूमि-फर जमा करना है । उसकी सहायता के लिए चोकीटार 
रहता दै। चोकीदार कौ पोलीस व्वौङी पर जाकर गौव 
कै विस्तरेन ममाचारो ङी सूचना देनी पडती है । प्राय 
५०से लेर २०८ धरो तक एक चौकीटार्‌ नियत करिया 
त्ता दै! इस चौकीदार की सहयता से नम्बरार गमे 
सरफार का प्रतिनिपित्व करता है । पटवारी का काम 
उपज श्रौर योह जमीन छी निगरानी शरीर हिसाब रखना 
चद्‌ यो गई जमीनके कर का दिसाव लगाता है। गोबमे 
पट्वारी का बडा रोतनाय रहता दहै च्रनेक गाधो के उपर णक 
जेलदार हृश्मा करता है। ठक्तिण मे उसे देसमुल कहते टै । 
प्राय ०से लेकर ४० गमि कै उभर एक जलदार होता दै। 
स जैलदार का काम श्रपने अधीतस्य आमो कैः चौकीदारो, 
सम्बरदारो चीर पटवासिथो पर निगरानी रखनी है । सैलदाग 
प्राय रपेस्ता व्यक्ति नियत किया जाता है, जिसका प्रभाव सम्पूण 


दलाके मे दो} कलेक्टर वाहे तो जञैलदार का चुनाव भी करवा 
सकता है १ - 


५५ ~ 
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५५६ हः: 


जिला 


पजाय मे लगान जमा करने के लिए प्रायः चार गवो पर 
एक पटवारी नियत्त क्रिया जाता है 1 श्रोखनन ४० गनो पर एक 
जैलदार रहता ह श्रौर ६० या १०४ गो पर एक याना वनाया 
जाताषै। ३ था४ थानो पर्‌ एक तहसील होती है श्र ३याषट 
तहसील पर एक ज्ञिला होता है । अरगरेतती रान्य में जिला एक 
चषटत महस्तपूणे ईकार 2 । 

दिष्टी कमिण्नर~-जिले का सुधिया इष्टी कमिश्नर 
होना है । सीमान्त, श्वय, सी» पी” शरोर पजाव पे श्रतिरिक् 
अन्य प्रान्तो मे उते दिष्टी कमिश्नर न कह कर कलेक्टर कहते ह 
ग्रन्त फा गवर जिले ऊ दिष्टी फमिथर नियुक्त करता है ।ष 
ग्रा भारतीय सिविल र्वि्षमे से होति है 1 डिप्टी कमिभर जिते 
मे से लमान जमा करने, शास्ति स्थापित करने श्रौर फोजदारो षै 
मामलों न्याय देने ॐ लिए उत्तरदायी हेग ह । जिला मैजिष्टरेट 
भी बही होता & । निले रौ भ्युनििपैलिटी तया ज्निला यों कै 
काये का निरोक्तफ मी उसी ॐ भिम्मे होता है । 

पोलीस--पत्येक जि से एर जिला पोलीस सुपरिष्टेव्डयट 
रहता है, भो पोलीस फेः विभाग कर प्रधान दता ह1 उसकी सद्यना 
फ; जिण दिष्टी सुपरिर्टैरडैरट मी नियुक्त किष जति है । स॒परिण्टे- 


रडेर्ट की नियुक्ति प्रान्तीय सस्फार दवारा की जाती रै 1 उमरे नीथे 
इन्स्पैक्दर, सदन्स्वैटर श्चोर मिप ह्या करत ह्1 पोललोस- 


शाक्त + 


विभाग का सचसे वडा हाकिम सूरे का इन्स्ैटर जनरल होता 
ट प्रत्येक थाने में एक॒ सवहन्स्पैक्टर रहता है, जपे थानेदार 
कदा जता है । उसरी छ्ध्यततता मे श्ननेक सिपाही रहते द । 

पोलीस का काम जनिले-भर मे शान्ति कोयम रखना 
श्मपराधियो फो पकडना श्रौर व्यवस्था कायम स्छने म 
जिले फै श्चधिकारियो को सहायता देना है । जिलेमे जी 
वदे शर दते दै, उन पर विरोप पोलीस श्रफसखर तैनात 
किए जते रै प्रौर बहा श्रनेक इन्स्पैक्टर तथा थानेदार 
रहते है 1 

लगान जमा करना-जैमा फि एदा जा चुका दै, सिलि- 
भरम से भूमि-कग जमा करने का उत्तरदायित्व डिप्टी कमि 
नर पर होता है । दिष्टी कमिश्नर को करैकटर कद ही इसकिए 
जाताहै परिवह निलिमे से लान जमा ( 0011५५४ ) करता 
द\ इस कायै मे तदसीलदार, जेलदार, कानूगो श्योर पटवारी 
श्यादि उसकी महदायत्ता करते हं 1 

म्याय-किलेमे न्यायका कायै करने के किष दिष्टी 
कमिश्नर का रिता मजिस्ट्रोट कदा जाता है | वद फोजदारी 
मामलों फो सुनता है। दूसरे रौर तीसरे दर्जे क जो मैनि- 
रेट जिति मे काम कसते टै, उनके नि्यीयो फी श्रपीर्ले 
जिला मैजिष्रेट ही सुनता ह! श्रावश्यकक्ता पने पर सले 
मे श्रविरिक्तं भिला-मञिष्टर ट भी नियुक्त किण जाते दै । दीवानी 
मामत फे जिए प्रस्येक जिले मे ज्ञिला-जज नियत्त किया जाता 
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है, उते सैशन जज्ञ भी कहते ह । दीवानी मामर्लो के लिए 
शरनेक दज के होरे -बंडे जज मिले में नियत किये जाते है, उनके 
सिलाफ की गई श्चपीतते चैशन जज सुनता है । 
ष्टी कमिश्नर जिले मे शान्ति रौर ज्यवस्या कायम 
रपमे की गृष्टि से पोलीस का सुधिया भी होता है शरोर पोलीस 
हो फोजदरारी मामलों के केत दायर करने बाली होती है, षर 
दिष्टी कमिश्नर हयो जिला मभि भी होता है । इल दष्ट ते बह 
जिने दे स्याय-त्रिमाग का सुधिया होता है 1 न्याय श्चौर शातन 
विभाग का शक ह व्यकिति सुखिया हो, यह चात श्रनेक दियो से 
श्राज्ञेप के योग्य समभी जाती है । 
जिल्ला बोड-ललाडे मेयो के समय मे भारतवै में जिलाबोडौ 
कौ म्यापना हृ ची । तव जिला-वोडौ के मदस्य नामजद किष 
जाने ये! उख बाद कमश निला-बोडा मे निर्याचन कौ प्रथा 
होती गईं श्रौर श्रव उनमें श्चधिकाश ग्या निर्वाचित सर््म्यो 
कीष़्ी होती है! जिला-योर्खौ का काम सडक वननाना, चाग 
लेगयाना, स्कल, श्रम्पताल, सराय श्रादि बनवाना चीर उनक्रा 
सचानन करना है । स्फ छ्रतिरिक्त निले की जायदाद्‌ फी 
व्यवत्या करना तथा अन्य मी अने घोरे -घोटे शाम जिला -बोदधौ 
फी दसरेपमे हेते रे। 
सरकारी नियन्त्रण--भिला-योरे पना जद खुद ह 
यनात श्ेौर्सुल ही पास करते ह। परन्तु उसश्च स्मीति 
भ्रान्वीय मरफारसेली जाती दै! शस तरद सरकार सिल्ा-बोर्यौ 


भ्राजकले 


के काथ पर कठोर नियन्त्रण रख सकती है । पजाब मे जिला-वोड 
फे निर्वाचन मे सम्मिलित निर्वाचन ( १०५५४ ०16012४९ ) 
की प्रथा रै। 
नगर सनित्तियां ` 

स्युनिसिपैलिटिया--भारतवषे क नगरो का प्रबन्ध कसते 
फ लिए प्रत्येक नगर मे स्युनिसिवैलिटि्यों बनी हृद दै। ये 
म्युनिकतिवै्िटियों वतमान याजनीति मे बहुत ही महत्वपूरण सस्थापए 
है । इन्दे स्थानीय स्वराज्य की मस्थे ऊहा जाता है । म्युनिसि- 
पौलिवियों फे सदस्य चुने जते] जमसे इम दशमे अपरज्ी 
राज्य की स्थापना दुई, तभी से यों म्युनिसि्ैलिटी श्रौर कार 
पोरेशनों की नींव डाली गई । भारत फे इनिहास मे सम्राट चन्द्ररु 


मौय फे जमाने मे भी नगर-सघ्था््रो ॐ होने ॐ विश्वदनीय प्रमाण 
भिलते है 1 


कारपौरेशन--भार्तवपै के चार वडे नगरो, कलकत्ता, 
घम्ब, द्रासं शरोर कराची मे कारपोरेशन कायम हं । श्रव 
शमस्य भी श्रनेक नगो मे कारपोरेशन स्थापित होने वाले है | 
पावर हो राज्धानो के लिण श्लाद्रौर कारपोरेशन पएक्ट' वन 
रष्टा ह । कारपोरेशनो का सचान मेयर, पटडरमेन, एक्नेविटव 
अफसर मिल कर करत ह्‌ । मेयर का निर्वाचन प्रतिप किया 
भत्ता द 


म्युनिसिपेलिटी श्रौर स्माल-टाउन कमेरी--घ्न्य 
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नगरो मे ग्युनिस्िपैलिरिया है, घ्रौर उन्हे श्रपने प्रधान फो चुनने 
फा अधिकार प्राप्त है। पहले दिष्टी कमिश्नर ही म्युनिसि- 
पैलिषयो ॐ प्रधान हुश्रा करते मे। श्रव भी च्नेक म्युनिसि- 
पैक्तिरियो ने श्चपनी इच्छा से दिष्टी कमिश्नरो को पना प्रधान 
घनाया हृशा है । बहुत छटे-ढोटे नगरो या कसवो में स्माल-राउन 
कमेटिया इसी उद्देश्य से कायम है 1 

नगर-समितियों के कायै--णदर मे सफाई, विडकाव, 
प्रकाश श्रादरि का प्रघन्थ करना, सडक वनाना श्रौर स्कूल, 
हुस्पताल शादि स्थापित करना, मकानो फे नक्णे पास 
करना, नई शरावादयो के निम।य पर नियन्त्रण रसना, पानी 
फा प्रवन्ध--ये सव्र म्युनिसिवैलिवियों फे काये है । म्युनिसि- 
पेल्िवियों ऋ श्रपे्ता करपोरेशनो के श्रधिकरार श्यधिक हृशचा 
करते है 1 

परान्त-भर को पचायतो, स्माल-टान कमेवियो, म्यु- 
निसिपैत्िटियों श्नौर िला-वोडो फे कार्यौ कौ देखरेख करने 
पैः क्लिए एक स्थानीय स्बराज्यमन्तरी नियुक्त फिया जाता है । 
नई शासन प्रणाली फे श्राधार पर स्यापित भ्ान्तीय सरकार 
पश्वायतो नौर नगर-समा्नों की दशाफो सुधारने फा किगेप् 
प्रयत्ने करती र्ट रे 1 दरस समय भारतीय जनना म्युनिसिपैलियियो 
फ नावो तया कार्यौ मे सृप्र दिलचस्पी ले रषी दै। 


न= 
~ 1 


(३) 
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देश का साधारण परस्विय 

श्रायादौ की दृष्टि से भारतवपै सतार का दूसरा देश है । सन्‌. 
१६३९ फी जनगणना के ्लुखार इसकी श्ावादी ३३, ८१, ७०, 
६३२ दै, अर्थात्‌ ससार की न्नावादी का करीव पाचवा भाग1 
इख देश का कतत्रफल करीव १६ लाख वर्ममील दै, यर्थ लेड 
से वीस गुना च्मौर रूसं फे अतिरिक्त रोष सम्पू यूरोप कैः 
लगमेग बरावर 1 

भारतवपै को सम्पृणी ससार का नमूना या एक छोरा 
ससार कटा जा सकता है) गरस से गस्म नौर ठण्डे मे 
ठण्डा जलवायु स देश भँ उपलघ्य ्टोता है} दिमालय की 
अर्ली चोटियां श्रोर राजपूताना के गरम , रेणिस्तान इसी 
देश मेष! चिरारपूजी मे प्रतिवषै ४०० हव से उपर 
वर्प होदी दै चौर सुन्ठान मे दषै-मर मे १० इच भी वर्षा नदीं 


॥ 
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ती । कीं घने जगल शरोर हरे-भरे मदान दै, तो ठ्हीं 
वड-८ाबड पथरीले टोले श्रौर रेतीले रेगिष्नान । इस दशं 
ी पङ्ति मे जितना सेढ है, उतना दी मेद्‌ इस देश फे मलुष्य- 
गत्‌ मे भी है । सीमाप्रान्त के ण्ठ शवेते हट्ट विशाल- 
गय पठान श्रौर भद्रम ॐ पतले सिङ्डे कमन्नोर-से, कूप्णवयौ 
मिल सजन मे परस्पर इतना श्रयिक़ मेद ह, जितना यूरोप 
तिन्ही दो विभिन्न देसो के निवासियो मे न होगा । उनका प~ 
रा, बातचीत, चि, स्वभाव, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज को भी 
म्रपस मे नदीं मिलते । 

प्रान्त श्रौर भाषाए्‌ -नए शासन-विधान फे श्रनुसार 
न्दोस्तान मे श्ल मिलकर १९ भ्रान्त द । इन भान्तं मे 
परस्पर बडा भद्‌ है । हिन्दोस्तान में जितनी भाप बोली जाती 
उनको मख्यादो सो सेङपर है। इसी प्रकार लिपियो 
फी सख्या भी बहुन श्रधिक है। परन्तु सुख्य-युल्य भाषास 
निभ्नक्तिपित हे-- 


बोरने घालों कर स्या 


हिन्दी (पजावी-सदिन) १५ फरोट़ 
धगाली ५१ ४ 
वैकग्‌_ २ >, 
मराठी म ॐ 
सामिलं > # 


कुनादी य + ५ 


18, 0 


उडिया १ » 
गुजराती १ 
इनमे से दिन्दी ( हिन्दोस्तानी ) देवनागरी श्रौर उद 
दो लिपियोमे लिखी जती है1 पलायकी श्यपनी परथ 
पि नागरी से वहत मिलती है । उत्तर-भारत में प्राय 
न्दो का भ्रचार है । बोलने बालो की टष्टिसे हिन्दी संघार कौ 
सरी भाषा है। 
अनेक मेद्‌--दिन्दोस्तान कौ जनता मे परस्पर वहत 
साधारण मेद्‌ रै । यहाँ लोगो का रहन-सदन, रीति-रिवान 
शाक श्रादि तरं भी ्मापस में नदीं मिलता } क्लोग धर्म॑ को 
डी महत्ता देते है रौर धर्मो के लिदाज्ञ से भारत की जनता 
स प्रकार वाटी जा सकती है-- 


हिन्दू २३,६१,६५,१४० श्चनुयायी 
सुसल्मान ९७,५६,२७,५४१५ अ 
ईसाई ६२,६६,७६२३ + 
सिक्स २,३५.७०१ ,, 


पेशाबर के एक पठान, मारवाड के एक राञपूत, नदिया 
( वगाल ) के एक भदटाचायै प्राह्मण श्रौर त्रिचनापली के एक 
्त्रक्षणा रेडी मे परस्पर क्या समानता है, यद कना कठिन 
1 इस यशा में यद्‌ पृष्ाजास्रताहै फिड्नलोगो को छिस 
यातम एक सूत्रमें पिरि रक्याहै।वे एष्टौ देश फे निकासी 
क्यों माने जाति है शरोर उनके इन पारस्परिक भेदो को घोटा 
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एकता कं भाधार--भारनवधै जितने क्तेत्रफल मेँ कैला 
हमा ६, उने केत्रफल मे, यूरोप मे करौय ठो ठ्जैन विभिन्न 
वश विद्यमान है! देसे दृश, जिनङ़ी सरार मे परस्पर कोई 
सम्बन्ध नहीं श्र शरनेक मे रो ओौण श्रौर उल्ल. की-सी 
मनी दै । इधर, इस ठेश मे, १६ लास वगेमील का यहे 
वाल भूभाग एक ही सरकार के श्रधोन है शौर राज 
गीति -षटि से वह्‌ एक इकाई हे । यह भ्राज ही फी बात नदी, 
भान से कूं समय पहले फी वात नदी, मध्ययुग की वात 
री, बन्कि श्राज सं करीव २००० वरस पले, जय यूरोप क 
नेर दशे के निगासियो को सम्य कड सकना भी कठिन या, यद 
पश राजनीतिक दृष्टि से एकष्टी शासन के प्रधन था। सम्राट्‌ 
चनद्रगुप्र मोयै रौर सम्राद्‌ अशोक के शामनकाल में णटलीषुन 
फी सरकार भारतवधे फ एक बहत बडे भाग तथा अफगानिस्तान 
पर एषते राज्य क्रिया करती थी । उसफ़ वाद इतिहास फ गुप्त 
फाल मे, सुगल-काल मे शरोर मगाठा-काल मे, यानो प्रत्येक काल 
म मृहुन चार्‌ भारतवपै एक्‌ हो शासन फी श्रधीनता मे रषा । एस 
च्यन्ते गजनीतिक ष्टिम षस देशम, वहत समय से पकता 
फा वज्ञ धो रक्सा दै 1 
फेषल राजनीतिक नष्टि से ष्टी नदी, सस्कृति, सभ्यता शार 
फी ङ्ष्िसे भो भारतवष मं वद्रुव प्राचीन फाल स एकता 
फौ मापना खली श्या रषौ है। ददिक सादित्यके निमाय मंज 
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उदिया ११ + 
गुजराती १ 
नमे से हिन्दी ( दिन्दोस्तानी ) देवनागरी शरोर उद 
हन दो क्लिपियो मे लिखी जाती है। पाव की अपनी प्रक 
लिपि नागरी से बहत मिलती है । उत्तर-भारत मे प्राय. 
हिन्दो का प्रचार दै । बोलने वालो की टि से दिन्दी संसार की 
तीसरी भाषा दै । 
अनेक मेद--दिन्दोस्तान की जनता मे परस्पर बहुत 
श्रसाधारण्‌ मेद्‌ है । यहां लोगो का रहन-सहन, रीति-रिवाज, 
पोशाक रादि कु मी श्रापस मे नदीं मिलता 1 लोग धर्मं को 
बडी महत्ता देते रै श्रोर धर्मो के लिहाज्ञ से भारत की जनता 
दरस प्रकार वादी जा सकती है-- 


हिन्दु > ३,६१,६५,१९० श्रयुयायी 
मुसलमान ७,७द६,२७,५४५ =» 
देसाई ६२,६६,७६२ + 
सिक्ख ४३,३५५७०१ + 


पेशावर कै एक पठान, मारवाड के एक राजपूत, नदिया 
( वगाल् ) के एकं भद्राचायै व्राह्मण श्रौर त्रिचनापली फे एक 
अत्राक्मया रेडी मे परस्पर स्या समानता दै, यद कना फठिन 
है1 स वशामें यद पू्लाजासक्तादहै फिदनलोगों कौ किस ४ 
धातनेपकसूत्रमे पिरोस्क्याहै।वे एकी देश के निवासी 
क्यो माने जाते ह शरोर उनके इन पारस्परिक भटो को घ्लोटा 
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एकदा क धाधार-भारछवै जिनने क्तेचरफल मे फैला 
हा ह, उनन चत्रफल में, यूरोप मे करीव दो टजेन विभिन्न 
दश क्रि्यमान ह । रेसे देश, जिनङी सरा मे परस्पर कोई 
सम्बन्य नहीं श्रोर शनक मे तो मेण शरोर उल्ल की-मी 
दुरमनी 1 इधर दसद मे, १६ लास वगमल का यद 
विशाल भूभाग एक ही सरकार के अधीन ह श्नोर राज- 
मीतिक नष्टि स बद्‌ एक इकाई है । यह्‌ श्राज ही की वात नहीं 
श्राज से कृ समय पहले फौ वान नदीं, मध्ययुग की चात 
गो, बल्कि श्ाज से करीव २२०० वरस पहल, जव यूरोप फ 
श्रनेऊ देशो फे निनासियो को सम्य कद सना भी कठिन या, यष 
दृश राजनीतिक दृष्टि से एकी शामन के आधीन या। सम्राद्‌ 
पन्द्रगुमर मौय श्मौर सम्राट्‌ अशोकं फ शामनकल म पाटलीपुत्र 
फी सरकार भारतवपे के एक बहुत बडे भाग तथा छफगानिम्नान 
पर्‌ ण्फत्र राज्य पिया करती थी । उसे वाद इतिदासि फ रार 
फाल मे, सुगल-काल मे शरोर मराठा-फाल मे, यानी प्रत्येक काल 
म, बहुन वार भारतवषै एक हो शासन की प्रधीनता मं रहा ॥ उम 
तेय्य ने राजनीदिक दरि से हस देश में, बहुत समव सं पक्ता 
फा्रीज्षो रकया दै । त 
केवल राजनीतिक नि से ही नदी, सस्ति, सभ्या धार 
मादित्य ष लष्टि से भो भारतवप मं यडुतन प्रायीन कलि से एकता 
श माबा चली मा र दै । वेदिक साहित्ये निमय 


# ५.3 


ठ ॥ 
५ 


श्राज्कल ५ 


पज्ञाव के श्रार्यो काभागरहै, वहा दक्षिण निवासियोका भीष 
कम हाथ नही । भिन्न-मिन्न युगो मे, इस देश मे सामाभिः 
मादित्य श्रौर सास्ृत्तिफ जागृति की जो लहरे चलीं , उनः 
छाप दस महादेश के एकष्लोर ते दूमरे दछधोर तक पडती रही 
मादित्य, फला, सगीत इन सभो ऊी रियो से भारते मे एकः 
फी भावना सदियो से विद्यमान है श्नौर यद दाव फे साथ कदा 3 
मफता है छि इस देश के विभिन्न मागो क निभासियो मे, जलवा, 
शिन्ता का श्रभाव, ज्ातियो की भिन्नता श्रादि के कारणा उनः 
पोशाक, रहन-सहन श्रोर योल-चाल शादि मे चाहे फिंत्तना बः 
श्मन्नरक्योनश्रा गया हो, परन्तु बाष्तव मेवे एकर 
निवासी है रौर उनमें परस्पर गहरी एकता के वीज तरियमान है 
पुराने जमाने से कुम्भ श्रादि मलों की मौजूदगी, जदा सम्पू 
भागरतनपे के भागो से लोग जमा होते रै, इस देश की शआ्धारमू 
पकता प्रमाणा ह । सि दिन्दु्यो मे ही नहीं, इस देश फे सुखः 
मान रोर सिम्खों मे भी परो कौ हन्ता, भक्ति आदि भाः 
छी प्रधानता है शरोर यहसारेदेशमे एक ही सस्छति होने प 
प्रमायहै। 


भारत-सरक्छार 
श्रगरेनो पालियामेरट--वसैमान कानून कै श्मुषा 


दिन्गेस्वान की फिस्मत का पेसला करने का श्चन्तिम श्रधिका 
इरसैर्ड की पादियमेस्ट को है । वद भारचवपै मे, चदि जो नी 
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पार ओ शासन-विवान जारो कर सकनी है । श्रगरत्ती पािया- 
मैरट न भरतव के शासन का काम चलानि फे लिक श्रपने मन्ति 
मण्डल में एक भारत-सचि ( मैकेटरी शराफ स्टेट फार इण्डिया ) 
नियत किया हु । 


मारत-मन्त्री--यह मन्त्री भार-सम्बन्धो ममी वातो के 
लिए पार्तियापैर्ट फे सामने जिम्मेपार होता है । श्रन्य सन्त्य 
र त्वद्‌ मो पार्सियामैरट फी मय से वदी पाटो के सुखियामो 
म स, परधान-न्वरी दवारा नियुक्त फिया जाता है । हिन्दोस्तान के 
ायमराय का यद्‌ करवन्य है कि वह उस्र श्रदेशो रा पालन करे } 
१यसराय का यह्‌ भी कर्तव्य है फि वद इस देश खी दशाश्रो से 
भारतमन्त्रौ फो सूचित फरता रहे । 


भारत-मन्नी की रौन्सिल--मारत-मन्त्री की सदायता के 
सिए दो महायङ-भन्तरी होते है शरोर एक हाई फमिश्नर नियुक् 
फा जाता है } इनके श्तिरिक्त एक मारतकौसिल का भी 
निर्माण परिया जाता दै, जिस में ८ से लेकर १२ तफ सदस्य होते 
र । यह फसिल भारतचयै के सम्बन्ध के समी मामलों मे भारत- 
मन्त्री फो सहायता देती है प्रौर भारत-मन्त्री नीति के मामलो 
म दष मिल से सलाद्‌ लेकर काम करता है । सन्‌ १६३५ फे 
सन्‌-विधान फे छलुसखार हार कमिश्नर छी नियुक्ति भारतवषे 
को शोर लगीष्ै1 
व ५ ठीन भागो में विभक्ठ टो दै-, ` 


॥॥ 
(6 
> "नष. 
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१ शामन, २ व्यवल्थापन ( कानून बनाना ) श्रो 
3 न्याय । इन तीनो विभागों फे सम्बन्ध मे यहा प्रथ्‌ रथ 
क्ति जायगा ! 


शास्तन 


वायसराय ओर गवनैर-जनरल--इन देश ॐ शास 
बिभाग का मुखिया गव्मैर-जनरल कहलाता श्मौर समा 
फे; भ्रतिनिथि की हैसियत सै उसे वायसराय भी कहा जाता ह 
मम्राट क ्रनुमति से द्लैड का प्रधानमन्त्री उस की पाः 
बो के लिए नियुत करता है । बह प्राय इष्लैड के फली 
घराना का बशन होता है 1 प्रयत्न किया जाता दै कि तेद ' 
बहुत भरे्ठ व्यत्रितयों को भारतवपै का वायसराय वना कर भऽ 
जाय, कोरि रह पट बहुच ही सन्मान श्रौर उत्तरदायित्व का दै 

वायसराय फी कायै-समिति--वायसराय को शास 
के कार्या में सहायता देने के लिए एक काय समित्ति नियुक्त १ 
जाती ई । बायसराय इस समिति का प्रधान होता है । मास्त 
का ऊमाख्डर-इन-चीफ ८ प्रधान सेनापति ) इस समिति व 
श्रषने पद फे अधिक्रार से सदस्य टोत्ता है। इनके श्चतिरि 
६ सदम्य श्यन्य होते दै, जिनमे से ३ श्चवश्य भारतीय द 
है । समिति का सारा कायै सर्वसम्मति से ही करने 8 
प्रयत्न क्रिया जाता है, परन्तु वहुसम्मति से भी काम किया: 
खफता है । समिति के सदस्य कमश आरतव-सरकार क शासः 


४६ भारतीय शासन 


विभाग कै निम्नक्िलित महकमों के युखिया होते है-सेना श्रौर 
रकता, देश का गृह ( आन्तरिक ) वन्ध, रेलवे शरीर व्यापार, 
व्यवसाय श्चौर्‌ श्रम, श्राय व्यय, कानूल च्रौर शिक्त, स्वास्थ्य 
तया भूमि । वायसराय फो यह श्रधिकार मी प्राप्त टैकरि ब्द 
काये-समितति की राय न माने । महायुद्धे विनि मे इस काये 
मिति कौ सदस्य-सख्या वढाने का प्रयत्न हो रहा दै । 
वायसराय ओर व्यवस्थापिका संभा-- वायसराय 
आररतवषं॑ की किसी व्यवस्यापिका सभा का सद्य नहीं होता । 
रन्त॒ उने सथिगरशनो मे वह्‌ श्रना भापण ठे मक्ता दै । 
बयसराय ऊी श्रलुमति से ही श्सेम्बलौ श्रौर कौन्सिलं श्राफ 
रट ४ अथियेशन बुलाए जात ह श्नौर उमरी की श्रलुमनिते 
नेया चुनाव होता है । ऊ परिल वायसराय री श्रतुभति कं विना 
प्य्रस्यापिङा ममा में पेश नदीं हो स्ता । श्रवश्यकता पडने 
परक जिस भी व्यवस्थाण्कि समा के च्यधिेशन फो रो 
सकता है! असेम्बली श्रौर कोसिल श्राफम्टेट में जो विल पास 
ह, वे वायसराय की अनुमति पाकर ही कानूत वन समते द । 
यदि सी विल को श्चसेम्बली या कोसिल श्राफ स्टेट फेल कर 
दतो च भी वायसराय की श्रलुमति स कानून नन सकता टै । 
विशेष अधिकार--वायसराय का, व्यवस्थापिका समार 
मप किण विना चाडनान्स जारी करने काभौ प्मयिकरारहे) 
य ध्रा्नान्त बाकरायटा कानून सममः जगे । प्रत्येक श्रा्ी- 
गोन्म्‌ ६ मास वाद स्वय समाप्त हो जाना है । उते जारो रन यः 


श्माजकल ५ 


तिये वश्यक होता है कि वायसराय उस की पुन धोषय 
फरे । 

सप्राट का प्रतिनिधि--मारतवपै मे चायसराय स्रा 
का प्रतिनिधि ह, श्रत. बह इम टेश का सय से श्रसुख व्यक्ति भ 
जाता है श्नौर उसे देशी राज्यो से उपहार लेने का श्रधिकार भ 
शाप्त है । उस के च्रधिकारं श्रौर शक्तिया श्चपरिमित दँ । सार ५ 
बहत ही महत्वपूश शरोर शक्तिशाली पदो मँ से एक पद्‌ भाव 
फे षायमराय कामी है। 


बायसरा्र को काथै-समिति के सदस्य निनि विभारम¶ 
शरण्य होते ह, उन का जिकर ऊपर फरया जा चुका है । वायस 
उस ममिति का प्रधान त्था सम्राट का प्रतिनिधि होने फे भरति 
परिदेशी-सम्बन्थ तथा राजनीतिकं विभाग फा स्वय सिप 
ह्येता है । 


सन्‌ १६३५ का भारतीय गासन विधान--सन १६२ 
मे जो नया भारतीय शाखन-बिधान तैयार हश्ना, उस के श्रुसाः 
भारतवपै ने एक सम (7९त्‌९्त्वछ्गा)) का रूम धास्या करना, 
श्नौर देशी स्थिसत्तोने भी दम सका सद्ध्य यन जाना था। 
परन्तु भारत्तीय जनता का बहुमत इस सव शासन विधान कै पे 
मे नदी था [ वनमान महायुद्ध के प्रारम्भ हत्त ही श्रप्रेज्ी सरकार 
ने यद घोषणा कर दी फ मारतवर्द फ १६३५ फे शासस^विधान 
खा सय सम्बन्धी भाग रावं शूपमे ज्ञारौ नही किया जायमा। 


४५ भारनीय शासन 


गस फी जगह किंसटग का श्नौर क्या शासन विधान बनेगा, यद अभी 
मदी का जा मक्ता । तथापि सन्‌ १६३५ फे भारतीय सव शासन 
पिधान का रेतिदासिक महत्व बहुत धिक दै । यद निश्चित दै 
फि केन्द्र का नया शासन-विधान बनाते हए १६२५ फे विधान से 


कफो सदायता ल्ली जायगी । श्रत वह्‌ विधान मननेप से यर्दा विया 
जाराहै। 


फिडरेणन मे द्रे शासन--प्रान्तो का देध शासन 
मन्‌ १६३५ फे कानून के श्रनुसार यन्द्रीय सरकारे ले श्राया 
गया । जमा फर षदे कहा चुक्रा है, श्च तक ॒वायसरराग्र श्चपनी 
काये समिति फे सदस्यों का निर्वाचन भारत मन्त्री की श्रुमति 
मे स्वय करता ट ! उन मे भारत कौ व्यवम्थापिा समा का प्रति 
निपित्व नही है । परन्तु १६३५ की प्रस्तावित सय प्रणाली षः 
श्रयसार वायसराय की व्यवस्यापिक्रा समा के भीदौ भाग कर 
दिये गये । रना, विदेशी नीति, धमे शवर सीमा प्रान्त का शामन 
धे श्रय सीधे तर से वायससाय फ दायें र्वे गये श्चौर उनके 
लि नियुस्त तीन नामजद सदस्यो पर भारतवय की ल्यवस्थापिक्रा 
ममा ( फिदरल एदेम्यली श्रार को न्तल श्राफ स्टेट) का काद 
नियन्यरगा नहं रस्या गया । ये मपय सुरलनित ( ६^-९1\ ६८१ ) 
पिप्य फलते ये । 
दरवान्तग्ति विय --पदुस्व पियो फो छोद कर गप 
मभौ पिप्य दस्नान्तरिन ( ४ ४{९1 ९ ) विषय + 


४1 


रामङल ४६ 


मौर णऊ मन्त्रि-मर्डल ने उन का सद्वालन करना या। स 
मन्व्ि-मण्डल ४ मद्यो ऊ सस्या वससे श्रधिक नही हो 
सकती थी । 
इन फे अतिरिक्त गवर जनरल फे हाथ मे श्न्य शितया 
भी रही । देश मे शान्ति रौर भ्यवभ्या स्थापित रत्ना, सरकारी 
फमैचारियो तथा दमो नरेशो के हितो फी सत्ता करना, श्ररपमत 
की भारतीय जात्तियो के च्रधिक्रासे श्रोर्‌ त्रैर्ती भ्यापार 
सुरित रखना, श्राथिक स्थिरता शादि बाति" वायसराय कै अधीन 
रहीं । उ्यवस्थापिका समासे पास क्रिये गण च्िज्लोको रं फरनं 
मोर फल करिण विलो फो पाम करने का उम का श्रधिकार पहं 
फे सपान जारी रहा । वह श्रानान्स भी जारी कर सफ़ताथा 
शोर जरूरन पड़ने पर मन्तरि-मरडल या व्यवस्यापिक्रा समा फे 
चिना भी भारत के शासन का पणौ मश्चालन्‌ ऊर सफेता या । 


सघ की उ्यवस्थापिका समर्प 


सन्‌ १६५ के शासन-निधान के श्रतुसार देन्प्रीय सथ 
ग्यवस्थापन का कायै सन्नाट फे सीधे प्रतिनियि वायमरायत्तथा 
फोमिल श्राफ स्टेट श्रौर फिडरन श्रसेम्यलो नाम की दो- समायो 
॥; समुद रखा यया! 2 


किल आफ स्टेट-कम समाके सदस्यो कौ सख्या 
=& निरिचित दुद भिनमेसे १५६ सदल्य श्रमे्गी भारत कै 
रहने वे श्चौर्‌ १०४ सदस्य भारतीयं सियासत के। 


९८९. 
8 2 भारनीय शासन 


\ 1 श 

पजट--वजट तथा श्राय-व्यय सम्बन्धी ममी गरल पहले 
रिद सेमली मे पेश किष जाने थ शौर उसके वाद ऊौन्सिल 
श्रफस्टेटमे। ठोनो मभाश्नो मे मतभेद होने पर उनका 
सम्मिलित श्रधिवेशन होता । वायसराय के वेप अधिकारो फे 

भम्बन्य मे व्यवस्थापिक्ा मभाए को$ मत न दे सकतीं थी । 
सम्प्रदायिक प्रतिनिधिल--भारतवपै की सभी 
व्थिापिका समानो मे समपरदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा 
1 भर्या इम देश कै निवासियो का विभाग धर्मो कै प्राधार 
ष्क्रिया गयाद्ै। हिन्दु्नो से श्राशा फी जाती दहै भि 
उषिन्दृको ही श्रपना प्रतिनिधि चु्नेगे, श्रौर सुलमानो से 
श्रशाकफी जातीहे कि ते भुसलमानो को श्चपना सुमाहन्ता 
नाणे ] इमलतिये इन्दू, सुमलमान, सिक्ख, ईसाई, प्ण्लो 
अर्डयने श्रोर यूरोपियन इन मव का प्रथक्‌ प्रथक्‌ भतिनिधित्व 
फे षी प्रथा भारतीय व्यवस्थापिक्रा सभाश्ना तथा न्य 
चित सस्थाश्नो मे डाली गडि! परिणाम यहहृश्रादैकि 
< भरत की, ~ ककन-पथक्‌ मागोमे वटी हहह । सतारे 


च) 


श्याज्फनन ५ 


यलोचिस्तान ] 2 १ # 
आरतीय ईसाई १ ० १ ह 
ण्लो इरिटियन ० ० १ १ 
यूरोपियन ४ 4 





० ५० ० १४० 
देशी सियसतो ॐ सदस्यो की नियुक्ति भी इसी तरह तीन 
मपोमे करने का निश्चय हुश्ना धा 1 
फिडरल असेस्पलो--भारल-मघ की फिडरन श्रसेन्बली 
मे ३५४ सदस्य रहने थ, इनमें से २५० मदस्य शरी भारत 
मे श्नौर १२५ देशी र्थामतो फे । रसैम्बली का जीन काल पोच 
वर्पो का रक्सा गया । प्रान्तों ऊ लिष्ठाज से इस श्रसेम्बली वे 
सदस्यो की ततालिक्रा श्रागे दी गह है। 
व्यवस्थापिक्रा सभानां का कार्थ---नट को छोडक् 
गेप को मी विषय पहले किमी समामे पेश छया जा सक्रना 
चा \ यह चिल दोनो सभाग से पास होकर वायसराय के पास्‌ 
पटचना चाष्ठिये । वहथा तो (क) बादशाह क नाम पर उस 
स्वीकार कर सकता था, या (ख) बादशाह के निवार कैः लिये 
भेज सक्ता थाच्रोर या (गा) पुनर्विचार क जिण चापम्‌ कर 
सक्ताथा। यदि दोनो सभाश्रोमे ्रसहमनि हो, तो दौनी 
काणक साय श्चथिवेशन जिया जाना था चोर च्थिवेशनमेनो 


छ चहुमत्त से पास होता, वही तेनो समानो की राय 
समती जाती 1 ध 


४१ भारतीय शामन 
कोन्तिलि आंणस्टेट 








भ्रत्न (व स्त्रिया योग 
य अ अ | (0 
मद्रास्‌ १४ १|।-- | १1 | २० 
यम्य ८ | १|-| ९| ४| ९६ 
पाल ८ | १|- | १|१०| २ 
युस्त-प्ान्न ११ | १|-| १| ७| २० 
पजायर ३ 1--| ४| १| ८| १६ 
४५ १० | १|-| १|४| ९६ 
मन्यप्रान्त £ | ९|-|--| १| ८ 
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यूरोपियन - प (न णः छ 
वसी ईसाई - ~~ ।-- २ 

न ष 4 ,\ 
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न्ट 
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युसट्मासो की च्रविक सख्या, सम्मिलित निर्वचन पैः सिषा 
यते स्वीकार नही कसती । इसो कारण पिद्धली राउण्ड टेव 
कान्स मे दिन्दू तथा मुरलमान प्रतिनिधियो मे इसी वात ' 
कोश सममोता नद्यो मकाथा श्रौर्‌ उम समोते के श्म 
मे इर्तैए्ड फेः प्रधान मन्त्री ने सीटो क वटवे कं मम्बन्ध 
प्क तिगीय दे दिया था, वह्‌ निणैय श्मव ्कम्यूनले श्ना 
( सा्प्रदायिक नि्ौय) केनामसे प्रसिद्ध दै। इस निय 
श्माधार पर कौन्सिल श्राफ ष्टे तथा फिडरल श्सैम्यली 
से इन मम्प्रदायो फे लिहाज से प्रतिनिधियों की संख्या 1 
प्रकार सकी गई थी, उसरी तालिका अगले षष्टो (६१ श्रौर ६ 
परदी गहै ,. 
हरिजन ओर हिन्दू-सन. १६२५ के शासन विः 
से हरिजनो फ लि्‌ विशेष सीट सुरन्नित रख दी गई । इन सं 
का निर्वाचन हिन्दू रौर हरिजनो ने मिलकर करना शा । हरिः 
मैश्रपने मे से, 2 उम्मीदवार च॒नने थे) उन्दी इस्मीदः 
मसे, हिन्दू श्रौर हसिनिन मिलकर किसी एक व्यक्तिः को बहु 
द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचिते कर सक्ते थे ! ४ 
देशी सियासत फिडगल प्सेम्बली मे देशी राज्यो 
जो प्रतिनिधि जने ये, खन्द महाराजाश्रोने ही नामलद्‌ क 
था। किडरल चअसेम््रलो के ल्लिए रियाकसत्तो कौ आवादी 
श्यावार पर उनकी सीरं निश्चित री ग़ै। बडी स्थिासतों 
सीचनोर स अपने प्रतिनिधि मजने छा श्चधिकार मिला ४ 


फिडरज् असेम्बली 
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६३ भारतीय शासन 


उदाहरणाय हदरायाद फ सोलह प्रतिनिधि जाने थ ॒श्रौर मैषुर 
कसात । कौसल श्राफ स्टेट में प्रतिनिधियो की सख्या श्रापादी 
फ श्राधार पर निध्ित नहं की गद थी । बहा हैदरावाद्‌ को 
४, मैसूर, काश्मीर, ग्वालियर श्रौर बडौदा फो तीन-तीन, 
फलात्त, द्राव्कोर, कोचीन, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तथा 
कतिपय श्चन्य रिथासतों को दो दो, छ फो एक-एक शोर 
बहुत घोटी रियासतो को परुष बनाऊर एक-एक सीटें दी गई थी । 
युपो मे रियासतो कै मष्टाराजाश्चो ने मिलकर श्रपना अरतिनिधि 
सुननायथा। 


सघ व्यवस्थापिकरा सभाओं के काय-मारतवपै फो 
कोन्सल श्राप स्टेट तथा फिडरल श्चसेम्बली फे श्रधीन 
निम्नक्लिपित विपयो फे सम्बन्ध मे कानून वनाने का ्यिकरार 
रक्खागयाया ~ 


१ भारत की श्रान्तरिक रक्ता 
२ वाह्य मामले 
३ भ्रा 
% भारतीय रेलवे 
५ डाकश्रौरतार 
+; ६ वकर 


7 ^~" ७ श्राय कर (इनकम ठैस्स) 
र 


५ 


श्ाजफल ` ६४ 
प्रान्तीय सरकारे 

प्रान्त सम्‌ १६३५ के शासन-विधान फे श्रसुसार भास- 

वपे को ११ वदे प्रान्तों मे विभक्त शरिया गया है । ये १९ गवरमरो 

के प्रान्त है | इनके अतिरिक्त श्ँगरेज्नी बलोचिस्तान, दिक्ी, 


श्रजमेर,मारवाड श्रौर कगौ ये छोटे प्रान्त ्वीफ़ कमिश्नरो के भ्रान्त 
कष्टलातते है । मारत फे प्रान्तो फी त्रानादी इस प्रकार है-- 


मटरास ४, ६७.४०) १५७ 
चम्वः ( श्रदन सहित > १, ८१, ६२, ४५५ 
यगाल ५, ०१, १४; ००२ 
युक्त-भान्त ४, ८४, ०८, ७६३ 
पजञाव २, २३५१ ८०, ८५२ 
विहार 3, २५१ ४८, ०५६ 
उडीसा ८१, ७४, ००० 
मध्य-प्रान्त श्रौर बरार १, ५५, ०७, ४२३ 
प्साम ८६ २२, ०५१ 
सीमा-प्रान्त २४, २४, ०७६ 
सिन्ध रे, ८७, ००० 
यलोचतिस्तान ४,६२,४०८ 
दजन ६,२६.२४६ 

,  श्जमेर-मास्वाड १०६०५२६२ 

४ १,६२,२२५ 
च्पर्टमन भ्नोदि २६९१४६२ 


योग २६,००,६२,१४१ 
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भारतवपे की करीव ६० प्रतिशत जनता गोषो मे रहती 
ह। इल मिलाङर २३१६ श्र है चनौर ६,८,५६६९ गोप हं । 
शेम घसने वाले लोगो को नस्या (वर्मा को मिलाकर ) 
३६० लाप है शरोर गावो मे रेहनेवालो की सख्या ३१ करोड 
९८ लाखदहै। 


भारतवप॑ की पेन्द्रीय सरकार का श्रधिक सम्बन्ध शहरो 
कं माय हे, परन्तु प्रान्तीय सरकारो का मधा सम्बन्ध गोवो फे 
सोय भी रहता है ] नागरिकता के श्ध्याय मे गावो ऊ शासन का 
तिके कियाजा चुका द, य प्रान्तीय सरकार की शासनप्रणाली 
का बन किया जायगा । 


शासन 


गवनेर्‌--परान्तो के गतसैरो की निधुक्ति भी सप्राद दवारा 

पोली द, ्ौर वही मरार की शरोर से भरन्त फ शासन का शुपिया 

वा है । शासन के काय मे वह मन्वरयो की सलाद पर चलता 

। गवरनर फे विप चअरधिकारो को द्योडकर शेष समी कार्यो फे 
किच मन्धी नियुक्त किए जाते है] 

गवनेर के विरपाधिकार--पान्त मे शान्ति कायम 

स्ने तथा श्रल्पमतो के श्चधिङासो की रक्षाके किद्‌ गवर्मर को 

महेत से विगेपाधिकार दिए गए है । चह चि तो सम्पूण मन्ति 

मण्डल फो यरखास्त कर सकता है श्रौर भरन्त के शासन फी 

पागञोर सीधे तौर से पने हाय त से सक्षना दै । उपे था 


६६ 


नान्त जारो करने का श्यिष्ार भी दिया गथा है] वायसराय 
गवनेगो को जो श्ाजन् दे, उनके श्नलुसार छाय करना उनका 
करतेच्य है1 श्रावश्यक्ता पटने पर वायमराय जो शराडीनानस 
भरकाशित करेगा, उना पालन प्रान्तों के गवर्मरो की सदायता से 
ही करलाया जायगा । 


मम्ति-मणडल ~ जैसा किं पले कदाजा चुका है, माण्ट- 
फोडे सुवारो फे श्चनुततार भारतवर्षं क प्रान्तों में दध शासन 
प्रणाली थो, परन्तु श्रव भ्रान्तो के शासन के सम्बन्ध का को 
बिपय सरक्त नदीं रहा । इस तरह प्रान्तो मे शासन पर ठथवस्वा- 
पिका समाश्रो का पूरा नियन्त्रण हो गया है । प्रत्येक श्रान्त मे 
भ्यवस्थापिक। समा के बहुमत का नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त किया 
जाता है नौर इम प्रधानमन्त्री की सलाह से प्रान्त का गवर 
'अाषण्यतानुारे ४ से लेकर १२ मन्त्रो नियुक्त करता है । इन 
मन्त्रियो का वेतत ज्पवस्यापिकरा समा द्वारा स्वोकार फिया जाता 
दै 1 किसी ष्क सन्तरीया सम्पूण मल्त्रिमण्डल पर ज्यवस्थापिश्ा 
सभा द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पासो जाने की दृशामे म॑त्नि- 
मण्डल को स्यागपत्र दे देना श्रायश्यक है । प्रधानमन्त्री इस मम्त्ि- 
मण्डल का नेता होता है, प्रान्त का सम्पू शापन उसी के श्रधीन 
शोत्ता है । भ्रान्तो का यद्‌ मन्नि-मरडल एक श्मोर मवर्मसे के 


सामने उत्तरदायी दवा है श्र दृसरी -छोर व्यवस्थापिका- सभा 
के सामने! 1 
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नए विधान का उयावहार्कि सूप 

„ सन्‌ {६३७ के चुनाव--काप्रोस भारतवयं की सयमे 
भहा राजनीतिफ मस्या है ¡ मन १६३५ के शासन षिधानफ 
निर्माण मे फामेस ने कोई सहयोग नदीं दिया या । उन दिनो वह 
मरार क बिद निष्किय प्रतिरोध श्रौर श्रसहयोग की नीति का 
श्रतुसरगा कर र्ट यी । परन्तु सन १६३७ फे प्रारम्भ मे प्रान्तीय 
प्रतिनिधि सभाश्नो के जो चुनाव हए, उनमें दश फे श्रन्य समी 
रज्नीतिक दलो के साथ कामस ने भी पूरो दिलचस्पी ली। 
परिणामत मद्रास, वम्बई, युक्त प्रान्त विहार, मध्यप्ान्त श्रोर 
उ्डीसाभे कामेम का पृौ बहुमत श्रागया श्रोर बगाल, श्रासाम 
स्या सोमाप्रान्त मे काम्रे स दल श्रन्य सम्पृों दलो से ्मयिक़ सस्या 
म निर्वाचित हृश्रा । पजान मे युनियनिल्ट पाटी का पू बहुमत 
श्राया श्नौर सिन्य स को$ दल पणे वहुमत नहीं प्राप्त कर सकरा । 
काम चलाडः भन्ति मरडल-प्रथम एप्रिल सन्‌. १६३७ 

से भारतवै म नद शासन-विधान का प्रारम्भ हमा । उस से 
पदे मद्रास, वम्बई, युकप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, उडीसा, 
 पेगालश्चोर श्रासाम मे प्रान्तो के गतर्मरो ने कोप्रिस दलो 
फे नेताश्चो को श्रपना-श्रपना मन्विमण्डल स्थापित करने को 
निमन्वित किया, परन्तु कोतरिस ने मन्तरिमण्डल स्थौपित करने 
से इन्कार .कर दिया । तव लाचार दोकर ग्र्मरो ने दूसरे 
दतो फे नेतारो को इस काय फे लिए बुलाया । वगाल में 
सस्निमः लीग तथा प्रजोपाटीं मिल गदं श्चौर उनका मन्तिमडल 


श्ाजकसे 


स्थापित हो गया । श्रासराम मे भमलमानो ने हरिजन तया 
यूरोपियन पुरो कौ मदायता से श्रपना मनिन्िमण्डल कायम 
कर लिया । सीमाप्रान्त मे मुस्लम तथा हिन्द व्लों 
मप्योग से मन्तिमण्डल बन गया । पजाव मे युनियनिस्टपार्दी 
फ पृरौ बहुमत था ही । सिन्ध मे कत्तिपय सुस्लिम दलो तथा 
हिन्दू षादौ ॐ सयोग से मन्विमण्डल बन गया] गेप द्र 
भ्रान्तो मद्रास, वम्नई, युक्तपरान्त, विहार, मध्यभरान्त श्रौर उडीसा 
मे भी अल्पसतों के कामचलाऊः मन्त्रिमणडल्त स्थापित्त हो गए। 

सम्रभौता-- परन्तु ६ कामचलाड मन्तिमण्डल 
स्थायी नहीं रह सकते ये, इससे ददिश सरकार के प्रतिनिधिया 
तथा महास्मा गधी मे इस विषय पर एक लम्बी वद श्रौ 
पतरव्यवहार फे बाद कामस मौर छम्रेजी सरकार मे इस + 
का एक तरह का मममोता होगया फि प्रान्तीय गवर 
मन्तरिमख्डल के कार्यो मे, जहा तक सम्भव होगा, हस्ता 
नहीं करेगे । तव कोँमेस ने श्रपने मन्व्िमरडल स्थापित करने 
का निह्वय कर लिया । 

काग्रेस मन्तरिमणडल--जलाई सन्‌ १६३० मे उप 
६ प्रान्तो मे कामस के मन्निमरडल स्थापित हो गए । रोप प्रान्तो 
मं कप्निस दल विरोधी दल फा काम करने लगे) दुक्षषटी 
समय के वाद्‌ मीमाप्रास्त के तत्कालीन सभ्त्रिमरुडल के विरुद्ध 
सचिश्वास्त का प्रस्ताव पास हो गया श्रौर तव वं भी कातरैल 
ने कतिपय यन्य दलो फे सहयोग से पना मनतस 
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कायम र लिया । तदनन्तर सिन्थ फे मन्धिमण्डल फो भी इमी 
पठ त्यापत्र देना पडा । सिन्ध मे जो नया मन्त्रिमर्डल कायम 
दभ्रा, उतने काप्रैस दी नीतिषठो स्वीकार करने का वचन 
ष्वा । ऊपरि का सहयोग शकते ही वह मन्विभर्डल भी द्र 
श्या । श्क्तथर मन १६३८ मे श्रासाम में भी कतिपय श्चन्य दलो 
ष सतयोगसे कामेत ऋ मन्तरिमण्डल कायम हा गया। इस 
र भार फेनी प्रन्तोंमे कामस श्रयवा उसके सयोग 
पो श्राश्चिन मन्तिमरुडल यने । गेष दो प्रान्तो, पजान शरीर 
पामे, क्रमश ॒युनियनिम्द शरोर प्रभाणा नथा युस्लिमलीग 
१।येढोनो मन्त्िमण्डल ुम्लिम लीग के मन्वि-मण्डल के 
भान लगेहै, क्योकि इनके सुमलमान सम्य सुम्लिम लीग 
पै स्दरस्यबन गण्ड | 
। , ग्रस का पुन. त्यागपत्र--वर्मान महानु के आरम्भ 
हेन प कापभ्रेमने च्रभोजी सरकारसे यह माग कौीञिवह 
भागतेपे ऋ पू स्तरायोनना ददै । इसी शते पर कोमिम 
वेभान्‌ मयुर मे पृणँ सहयोग दना स्मीकार करेगी । श्रपरेजी 
मपकारने इस पर सम्‌ १६३५ सै भारतीय शासन विधान का 
मय मम्यन्धो भाग अनिरिचित काले लिये स्थगति कर दिया शवौर 
पभो धौपणा को फिमहा युद्धे बाद भारतीय प्रतिनिषि्यो 
र सयोग से भरतवं का नया शासन बरिधान बनाया जायगा । 
भभनो सरकारने मारत को शरोपनिवशिक स्वराज्य देन 
भवायदामी करिया। परन्तु काप्रेख चाहती थी मि शीत् ५ 


श्वाज्कतं ५ 


भारतीय वघानिक समिति ( (0ारध्ाप्िटा 4क१९ा101९ ) 
बुलाई जाय श्रोर वह समिति चष्ट भारतवये का जि 
नरह का शासन विधान्‌ वनये । च्रभ्रेजो सरकार ने इसे स्वीकार 
नहीं किया । इस पर कीमिसी मन्तिमण्डर्लो ने श्चपने पदो से 
त्यागपत्न दे दिया । श्रासराम में तो एक श्न्य सयुक्छ मन्विमरडल 
की स्थापना हो गई, परन्तु गेप ७ कामेसी भ्रान्तौ में शास्तन 
विधान फे प्रान्तीय विभाग को स्थगित कर सरफारी सलाहकार 
समितियोँ चना दी गई है जर प्रान्तीय गवर्नैर उन्हीं की सहायता 
से उन प्रान्तो का शासन कर रह है । 


व्यवस्थापिका। सभ[प्‌ --निन्नलिसित प्रान्तो मे दो व्परव 
म्थापिकरा समाण है--मद्रास्त, वम्बई, वगाल, युकषपरात, विहार श्रौर 
श्रासाम । इनक नाम दह--? तैजिस्लेटिय वोौँसिक्ञ-उपरली सभा 
मौर ° रैभिस्ेटिव श्रसेम्बली-निचली सभा । शेप अन्तो मे 
सेजिष्मेटिव श्रसेम्बज्ञी नाम से णक ही व्यवस्थापिका समां है। 
दुन मभार फा निर्वाचन साम्प्रटायिक प्रनिनिधित्व > प्माधार पर 
हेता है ! प्रत्ये श्रान्ते को सीढों की स्थरा के अनुसार, विभिन्न 
दलकों मे वाटा गया है श्रोर यह निशित कर दिया गयाहै कि 
श्युक दले मे मुमन्मान वोटर णक मृसल्मान कौ सैजञिष्लेदिष 
्सेम्ब्रली मे भेज सक्ते है । ४ 

व्यवस्थापिका समां र च॒नाक--सन्‌ १६१६ फ 
सायन विधान मे मनद नने के लिण जो दानून भ, इन्द श्रव 
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त व्यापक श्रौर सुगम यना दिया गथा है | परिणाम यह द्रा 
म समपूयो भारतवधै मे धुर बोटरो की सस्या ७० लाप से 
फरोड ६० लाख हौ गई है श्रौर ख्री-परोदरो की सस्या३ लाम 
 दजार से ५० लास हो गई है । श्र्थात्‌ कुन गिला कर १६१६ 
 श्रप्ता १६.३५ में बह करीव ४६० प्रतिशत व्डाई गई है। 
१६२७ के प्रारम्भ मे प्रान्तीय समाश्रो ॐ जो निर्वाचन हण 
म सम्पू दृश ने हुत दिलचस्पी ली 1 
काय-पद्वति--गवैर करो यह श्चधिकार प्राप्न है रि वह 
प चहे व्यवस्थापिका समाशं का श्रधियेशन बुलाए, श्रौर ज 
द उन्हे म्धगित या समाप्र कर दे । श्रतेम्बलि्यो ऊ निर्वाचन 
मतर से पाच वर्पः फे किण होते हे । परन्तु गवरनर इस श्रवधि 
यं समय के क्िएघटा यावा मो सकता है । लेजिष्नेटिव 
न्सिल के एक विहा सदस्यो का चुनाव प्रति तीन वपौ के वाद 
पा करेगा ! कोई भी विल (वट को द्योडकर ) गनो समाश्ना 
पले किमी शी समामे पेश क्रिया जा सक्ता है, परन्तु उते 
नैर क पास मेअने से पृ उमका दोनों सभार्रो मं पास होना 
री ६। दोनों समाश्नो मे मतभेद होने कीव्था मे दोनो का 
तित श्रधिवेशन बुलाया जाता है श्रौर वहा बहुमत से जो 
गाय होता है, बह दोनो समभाश्नो का निर्णीय माना जाता है। 
गरक्रिसी मिल को (क) स्वीकार कर सशता दै, या (ष) 
नैर जनरल फेः पास विचारा मेज सकता दै श्रयवा श) 
श्रो को पुनविचार।4 बापस्च कर सकता है 1 वज्ञ पाम करन 


च्माकलं ५ 


को कायं सैलिस्लेरिव श्रसेम्बलो काट | ऊपर की सभा उत ¶र 
बिचार कर सकती है, परन्तु उसे स्वीकार यथा श्रस्वीकार नहीं 
करः सकती 1 
प्रान्तीय सभारो के कायं प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
समाति निन्रलिपित विपर्यो के सम्बरन्व मे कानून वना सक दै- 
९ शान्ति ्मौर व्यवस्था की स्थापना 
> स्थानीय सरकार (भ्युनिसिपैलिटी रादि ) 
२ सविजनिरु स्वास्थ्य ४ रिक्ता 
५ सिंचाई ६ श्वेती शरोर भूमि कालगान 
७ इनकम ठेक्स { श्राय कर ) फो घ्लोड फर शेष टैक्स 
निश्नलिसितत विषयों पर प्रान्तीय उयवस्थापिका समा 
नथा केन्द्रीय फिडरन असेम्बलो श्रोर फौन्सिल च्राफ स्टेट ष्टी का 
क्रानूत यतने का पपिकरार दिया गया था-- 
१ फौजदारी कानून त्रोर कावाही> दीवानी कानून 
३ कारखाने 2 मजदूर सथ ५ विजली 
इन उपयु क्त विपरयो पर सव की मभा सम्पू भारत प 
एकान बना सक्ती थी च्मौर प्रान्तों फी च्यवस्थापिका समा 
अपने प्रान्त फे लिप ! यदि कटी इनके सम्बन्ध मे सधे 
"के न्यिमेंमे विसेध ष्ठो जाता, त्तो सव कानियभर्ह 
माना ज्ञाना । हू, वायसराय या सम्राट्‌ इस , 
+ को विष श्रञरुमनि दे सकते है । 


¢ 


>१। + 





भान्तीय लेजिस्तेटिव अपेम्बलिर्या की सौर ४ 
जनरल 1 | | 


परित्रह्म (न छ्लमान | एग्ला यूरोप | दशा व्यापार | जमी | ठुनि-मददूर | लियन 
इल [परनन म | इडियन्‌| यन | ईखाड्‌ | > 





















श्र | १६/२० | ९ |-| म्८| >| ३|८| ६ | ६| ९[ तत 
ष्न्बं | ११४ १५| १ |- | > | >| ३|३| ०|२| १|,४ ६ (१५५ 
गाल |, ७८ २० | -- |-- | {१७ | ३|११| २| १६ | ५| >| ८| ५२४० 
यकतरन्त | १४०| २० | -- | -- | ६ | १|>|२| ३ | ६| १|5|६|२्८ 
पजाव | | ८| -- ।३१| ८ | १|१९|२| १।५। १| ३|४॥१५५ 
विहार ८६/ ९५| ७ |~ | ३६ | १| >| १| ४ | ४--१| ३|४|१ 
मध्यप्रास्त | ट| २० १ | ~ | १४ १| ?|- त २।८२| > ३११० 
प्यसाम ४९ ५ | ६ | - | २४ | -| १| १| ११ |-|-| ४|११०्द 
तीमाप्रान्त ~~ 1 र | ६. = = | =| <~ ॥ 341. | ~: |= (*? 
हीसा ५ |-- | ४ |-|--| १| १ | >|-|*१1>|६ 
सन्धं ६ --- । --। ३२ । --। २।--। > । >1--। १।२।६० 
[4 [8 त 
) बम्बई मे जनरल सीरं (| केलियेह। ६1 पजाव के समीद्यो मे से एक तुमान्दार जरूर जाना ५ 8 


) श्रासाम, उडीसा फ शतिरिक्त गेप सभी प्रान्तो मे लियो ॐी सीरे साम्प्दायिक निर्वाचन दासा चुनीडः ._ 











त 
५४५ & ) (आ ह ति 1 = 1४ | ३ |०४ | - [ ध 
"४५६ ६ ॥ (यन & ( ५3 ‡ |३ | ४ | श्छ 
^ १ } (८ ५ (1 भः | ~ | ४ म | &६| - (६५0४-४ 
५ क | (2 ५४८ (1 कः स 1 | ग | ० | भट | शाह 
धिः ६4 क्षत £ || - ||. 
||| ६ |} |, || ~ | ५४ 
छ | ८१४ भु 





{2111५ >} )>¬ 1:19 ॥}}.>1{ 


५१ भारनीम शासन 


९ न्याय 

हारो मेशन फोर तक का वर्गान नागरिकत्ता के 
अध्यायमें श्रिया जा शुका है । उने उपर प्रत्येक प्रान्त में 
क ष्क हारईकोटै ह । इनमे कार्ये फे श्रनुसार जनो की नियुक्ति 
1 है । शस समय तक कलकत्ता, मद्रास, वम्बई, इलाहागाद्‌ 
सादर, पटना, श्रोर नागपुर मे हकं विमान है । हार्कोरं 
र शासन तथा प्रान्त फे न्यायालयो का निरीक्तगा चीफ जस्टिस 
फी श्रपीन होता है! चीफ जस्टिस श्रपने प्रान्त फे न्याय- 
पिमाग का प्रधान शास होन है । वह्‌ किमो कै शधीन नहीं । 
न हाईोटौ मे निचले गोल के निरयो फे लिलाफ श्रपीलं 
भीफी जाती है । 


फिडरल कोट- सन्‌ १६३४ के भारतीय शासन-बिधान 
्रषुमार इस देशमे णक फिडरल कोटं की स्थापनाभी कर 
मद इसका शासन एक चीफ जस्टिस के प्रधन द । 
भी अष्टिमके श्रतिरिक्त इस कोर मे ६ तक न्य जज्ञरह 
भक्ते हारौ के कतिपय निर्गो फे लिनारु पीले सुने 
प विरिक्त प्रान्तो ॐ श्रापस.फे मो का निय करना मी 
सषीफोटेफा कामहै, फिडरल कोठे फेः किसी-फिसी निय 
१ पिलाफः द्द कौ प्रिवी कन्ति मे श्रील एीजा 
पकती षै। व; 


~: 


1 
देशी राज्य 
फिदरेशन के उंग~--पिद्ली राइरडं टेषन कानपरैनव ¦ 


मे जब देशी-रज्यो के महाराजान्नो ने भारतीय सथ का 
सदस्य ना स्वीकार फर लिया, तव इस धटना को भर्त ए) 
इतिदास में वडा महत्वपुर्ण साना गया था । च्व दमौ रिया 
भारतीय राज्य संर का श्ान्तरिकर भाग वनगरई है श्रौर भवि. 
मे सधकै कानून श्रादि बनाने मे उनका बहून महत्वपूयं मा । 
रहा करेगा] | 


तीन श्रे शिया--मारत कै देसी-राज्यो की तीन धेणिया ¦ 
हे । (९) रेत दसी-राञ्य जिना सम्बन्ध सीवा वायसराय से दै1 
इनमे से परस्येक मे एक रेजीडरटे र्वा है । दैदरायाद्‌, मैषूर ` 
यङञौदा श्नौर का्मीर--ये चार रियास्ते इस रेण म नाती है 
(२) वै राज्य जिनका वर्गीकरण श्रलग-अलण समूहो श्रवा 
'एजन्सी" में क्र दिया गया ह शरोर उनङा सम्बन्व श्रषनी 
एजन्सी फे "एजण्ट ट दी गवनर जनरल से रता दै । सजपूताना! 
बलोचिश्तान श्रौर मध्यभारन की इन तीन एजन्सियों मे कुल 
मिलाकर ४६ चोदी-ढोदी सियासत हे (३)वे सियासर्ते, जो प्रान्तीय 
सरकारे के ऋ्धीन दै ।'इनको सख्या ५०० के लगभग है । 
" भारतीय रियासतो के नेत्रफल का योग ५५१२,५०८ वगै 
मील दै, अर्थात्‌ सम्पूण भारववपं का पक तिहाई माग | उनकी 
ऋरावादी ८१३,१०.८४५ है, श्रथति भार की आचादी का एक 


४. भारतीय शासन 


चोधाईसेभी कम भाग । ये रियासते श्चपने श्रान्तरिक मामलो मे 
काफी परश तर स्वाधीन है । इन समय तकर श्रनेक्‌ सियाक्षतोमे 
परातन्य शासन फे श्रा वार पर उ्यवम्थापिका सभाश्रो फा निमय 
होचुङाहै। 

सुर्य रिथास्तत-भारतवपं की प्रमुख रियासनो का क्ञेतरफल 
भरर श्रागरदी इस प्रकार है-- 


चछैत्रफल श्रायादी 
डोवा ८,१६४ वमैमील २४,४३,००० 
ग्रालियर ०६,३६७ + २१२२१०७० 
हैदराबाद्‌ = परादै +, १,४४,३९१४८ 
काश्मीर-जम्म्‌ ८४५१६ + २६.४६.२४३ 
कोचीन १४८० + १२,०५,०१६ 
दरावनरोर्‌ ७६२५ + ५०,६१५,६०२ 
मैसूर ०६,३२६ 1 ६११५५१२० 
पटियाला ४,६२> + १६५२१२२० 
इन्दोर ६,६०२ + १९,२५१००० 


? ~  (1-1 


महिला जगत , 
(५) 


वेदिक स्त्रिया श्राज से हजारो साल पले भारवे फी 

नारी वेद का यह्‌ मन्त्र गाया करती थी- 

“तामद्य गाथा गास्यामि यस्त्राणा उत्तम यश " 
-मे आज उस गाथा का मीत गा्दैमी, जिसमे स्तय 
के सर्यौत्तम यश का वन है 1-- 

आरतवधे छी स्त्रियो का यह सर्वोत्तम यश क्या था | 
चेद कै श्रषने श्दोमे घर की महारानी, घर की साग्र 
सनषफररदना दी स्री का सवसे बडा यश माना जा 
या । तव घर के मामलों मे पुरषो का बहुत कम दल था । वे ज 
ङं कमा फर लाते ये, सब्र शृहस्वामिनौ फे चर्यो मे श्रपेण १ 
देते ये शरोर वे ही घर फे प्रत्येक सदस्य फो, उसङ़ी श्रावश्यकता१ 
कै ्रतुनार, ययायोग्य घन, वख, मोजन चादि दिया करती थी । 


७६ महिला-जत्‌ 


वैिमकालकी लियो का कायैकतेत्र केवल धर तकी 
सीमित नहीं था । उन्हे वाक्रायदा शिक्ञा दी जाती थी, शरोरवे 
मतुग्थ जीवन कैः श्रन्थ सघ मे भो यथाशक्ति दिलचस्पी लेती थी । 
गर नाम फी एक मदिला ने राजा जनक की समाके सम्पू 
नो फो इस वात का खुला चैलेजदे व्यथा किं ब्रह्यविध्ा 
जैसे कठिन ्रिपय पर कोई उख से शाखा कर ले । उस जमाने 
मे लियो को काएी स्वनन्त्रता प्राप थौ । वे श्रपने जीवन-सगी का 
सुनाब स्वय शिया कसती थीं श्रौर इस उद्दिश्य से स्वयवर करने की 
भ्रथा भी प्रचत्लित थी । 


मध्ययुग में सियो री दशा- परन्तु उस के वाद्‌ इस 


वशम हिमो की स्थिति नीचो होती चली गद । महाभारत में इस 
भके प्रमाण है करितय स्तर्यो को धरयो की श्रपेत्ता बहुत 
नीची निगाह से देप जाने लगा था । उतत फे वाद्‌ कमश मध्य 
युगमे लियो की सामाजि स्थिति श्रौर भी श्रवनत हो गद । 
म्ययुग मे उन्हे मूर, दटी श्नौर मि्रैल सममा जाने लगा । 
धिको पुरूप च्रपनी जायदाद मानने लगे । बहुविबाह छी प्रथा 
शरीर भी भयक्र रूप धारण कर गई । धनी पुहप॒वहुत-सी लियो 
सं एक साय शादी करने लगे श्रौर सियो को किसी तरह की 
स्वाधोनता महीं रदी । इतना ही नही, कमश विधवाश्नो फे लिए 
मनी प्रया जारी कर दौ ग । पति के देहान्त कै वाढ विषवा लियं 
पराय पृत्तिकी चितां जल कट शरीर त्याग कर दती थीं! 


शाकल ् 


रुसार के जन्य देशो र्मे-ससारक प्राय सभी अन्य 
देशो में प्राचीन समय मे खियो की स्थिति पुरुप कौ श्चपेत्ता बहुत 
नीची मानी जाती यी) प्राय उन्दे जायदाद का उत्तराधिकार 
नहीं मिलता था । श्यार्थिक दृष्टि से वे पुरुप पर ही निभैर कसती 
ची। ची प्राय पुरूष की सम्पत्तिदी समी जाती थी। उप की 
स्वतन्त्र सत्ता या स्वतन्वर उ्यक्तित्व नदीं था । 


नया युग--उन्नीसवीं सदी से यूरोप की खियो मे यह लहर 
चली रि लियो का स्थान केवल घर फे श्चन्द्र तफ़ष्ी सीमित 
नदीं है, उन्दे हस वात का पूरा अ्रधिषार होना चाहिषे क्रि मनुष्य 
ओवन के प्रत्येक कायै में वे सहयोग दे सफे। परिणाम यह हुमा 
कि पञ्चिम के सभी देशों मे नारी-जागृति श्रान्दोलन नोर पकड 
गया । श्चौर श्रव स्थिति यह श्रा गई है कि ससार फे सभ्य दशो 
मे शिया बहुत से काये्तेत्र मे पुरषो का सुफाबला कर रही है । 


आधिक पराधीनता- प्राचीन कालमे कीं भी सियो 
को श्नपनी रोरी कमाने फी ष्टि से स्वाधीनता नदीं रदी । समाज 
श्योर परिवार में चादि उन कौ कितनी ही प्रतिष्ठा क्यो न रही 
हो, भार्थिक न््टसेवे पुरुष फेश्रधीनष्टी रदी है । मनुरु्रति 
के श्ननुखार खी कभी ध्यार्थिक दि से स्वतन्त्र नदीं रह सकती । 
वचपन मे वह्‌ पिता हाया पाली-पोसी जाती है, युवावस्था मे पति 


उस का भरुण-पोपया करता है शोर बुढापे मे ष॒ पुत्र के श्धीन 
रुदती है । 


ध महिला-जगं 


लि फी अनति का कगरण-श्रनेम विचारफा क्री 
वहैकरिष्वोको्रार्थिर पराधीनता फ कार्याही पीरे-वीरे 
त्प ने उमे श्रना गुलाम वना लिया। ण्कज्यक्ति जप सम 
ख फक मेन फर श्रपनी फमाईसे किमी दृमरे व्यक्िवं 
लना है, तय स्वभावन उम को इच्छाषहानी ह कि पाला जाः 
गला व्यक्ति उस फो इञ्जन करे, उस की श्रात्तामे रे। जिर 
य्िकफोपाताजारहाष्ठोनाहै, उसफजोमे भी, श्रततातन् 
यह भावना स्वय उतपन्न हो जाती दहै ङि जो व्यक्ति श्रपनी 
मासे उम फा पालन कर रदा, चह उसे श्रधि ष्ट है, 
स फो शरे्ता वड! है । खी शरोर पुरुप मे चष्टे परस्पर शुर -शरू 
 मतिनी कौ मिन्ता श्रौर नने ही स्त का सम्बन्य कर्यो न 
दा हो, परन्तु खी श्रपने शुज्ञारे फे लिये पुरुप पर श्राधरितो 
क्षो। धीरे-धीरे स्वभावेत इस परिस्थिति का प्रमयर यह्‌ हृश्ा 
परप अपने फो खो की छपे्ञा चुत वडा सममन लग गया 
रसने स्वय श्रात्मसमर्षण कर दरिया, श्पनी परानय 
तीकार कर ली शरोर वह्‌ श्रपने को पुरुप कौ श्येता लोटा मोर 
म के सन्युख श्रपने को रसम समने लगी । 

आधिक स्वाधीनता के लिए प्रयल-श्स नए युग 

पश्चिमो स्त्री यद समम गई है करि उसकी पराधीनता 


र हीनता का घरसली कारण यहि वदं श्रार्थिक चिस 
प्प पर नि्मैर छरती है । इम कारण श्रार्धि़ स्वतन्वा 


प्व करना उसने श्रपना प्रथन व्वेय बनाया । पदले-पढल 


श्राजङल ९ 


पदी-लिसी लिया स्करलो मे पठन श्रादि फा कायै ऊरने लगी । 
उसे बाद नसिगिकाकाममी सियो ने साल लिथा। श्राज 
यूरोप-भर मे निम्नित कार्यौ के सम्बन्थ मे यह्‌ समम 
जने लगा दै किये काम पुरुप की श्पे्ा स्त्री त्रिक 
श्रच्छा कर सक्ती है-नसिण (रेगियो फी सेवा-युभरपा); 
टाप करना, सामान वेचने का काम करना, दिके वेचना, धोद 
घो को पढाना आर पालना श्रादि। 


राजनीतिक समानाधिकार के लिए प्रयट्न-ुराने 
जमाने मे ससार-भर फे किसी भी देश मे लिगं ाजनीतिर कायो 
मे भाग नदीं लेती थीं । यदह त्ते उनी , पटुच फे बाहर समा 
जाता था 1 ससार फे प्राचीन इतिहास मे श्चनेक देशों मेँ कमी- 
कभी महारानियो का शासन जरूर रहा है, परन्तु वे श्रपकवाद्‌- 
स्वरूप होतो थीं । दिन्दोरवान मे गुलामवश की रज्ञिया वेगम के 
सिलाफ सुख्यत्त इसी कार्ण विद्रोद हो गया था फिवहस्तरी 
यी ! जिन थोडी-बहुत रानियो ने प्रचीन काल मे शासन किया, 
उसे, पुरुषों का राज-वश कायम रसने कौ भावना से ही पुरुष- 
जाति ने सहन किया था 1 परन्तु राज के ससार मे स्त्री शरोर 
पुरुप के समानाधिकार फी लहर इतनी सोर फे साथ उदी दै कि 
सकारक्तेभ्राय स्मीसभ्य देशो में त्व्रिसो फो बोट देने का 
श्रधिकार भिल गया है चनौर समी सभ्य देशो की राजसमा्नो 


म क्लि भो सदस्य चुनी जाती है । उन्दे मन्वि-मस्डल मे भी 
लिया जने ल्गाहै 


= महिला-जगत्‌ 


भारतवपं मं सियो की सल्या-दस देशमे ली की 
श्ेत्ता पुरुप का मान वहटुत अधिक बढ गया था। लडकी को 
मंधापपरण़् तरह का योक सममा जाने लगायथा। इसका 
एकं अ्रमावे यह मी हुभ्ा हैकि भारतव्े मं लियो की सस्या 
प्प को शरपेत्ञा करीव एक करोड कमै । इस देश कौ 
हृल जने-सख्या ( वर्मा को मिलाकर ) ३५, २६, ८६, ८५६ है । 
इनमे से १७, १०, ६४, ६६२ स्वयां है शनौर १८, १६, २१, 
६६२ पुरुष है] 

त्त्रिषो की पेतैमान स्थिति-मारतीय स्तयां अव 
मी काफी पिल हु दशा मे ह । यथपि सती-परथा यहो बहत 
समय से कानून-ढारा बन्द करदी जा चुङी है श्चौर विधा 
विवाह जारी हो गण है, तथापि श्ननेक दृष्टिं से भारतीय क्षिया 
ममार खियो से पिचडी हृईुव्शामे हैँ । यदोः अभी 
तफ शिक्ञा फा प्रसार बहुत कम हुखा है । स्त्रियो पर गभी 
पुय का अयिक्रार माना जाता है । विवाद आदिमे लियोंको 
सी पतह फी स्वाधीनता नं दौ जाती । साधास्ण भारतीय 
रो मे श्रमी तक मां बाप लडकी की शिन्ता शरोर पालन-पोषण 
पर इनना ध्यान नदीं दत, जितना वे श्रपने लडकों पर देत हं । 

जागृति ङी लहरर भी यद्‌ कदा जासकता है 
कि भारत की सियो मे जागृति की लहर चल पडी ै। ये 
अपने श्रधिनार सममे लगी दै ।. शरायेसामज, व्रहममाज 


न 


श्याल स्थ 


धार्मिक तथा कातरेस श्रादि रात्ननोतिक सन्थाश्नोने इस मारी- 
जागृनि-श्रान्दोलम को बड़ी महायना पर्हुचाई है । भारततरपे मे भी 
श्व श्रविल्ल-भारतीय महिलाल्य री स्थापनादहो चुकी दै श्र 
उमकी शासयति दे फे कोने-कोने मे खुलती जा रही है । 


शिक्षा--लडकिर्या मे शिक्ता का प्रचार बडे ्ञोरो सै बढ 
रहा है । शदे मे रहने बालि मध्यस्थिति के लोग श्रपनी लडक्ियो 
खो शिक्त देना श्रावश्यक समने लगे रै । विवाह फे लिप 
भी पटी-ल्िखी लडकियो को श्रधिक पसन्द क्रिया जने लगा 
है, क्योकि वे शधि श्रच्छी जीवन संमिनी वन सक्ती है । 
इसे शिक्ता के श्रान्दोलन को श्रौर भी श्रपिक स्यत 
मिली दै। मन्‌ १६३६ में स्त्रियो कै स्कूलों, कालेजो मे लगभग 
३० लाख लडइश्जिया पट र्दी थीं -- 


सस्याप्रो कौ सख्या लदकरियोः 
प्राईमरी स्कल ३२६१८ २६५०४, ००० 
शैर-सर्कारी स्कूल ४,०६६ ९४०१००० 
स्पेशल स्टरूल ३६१ २२००० 
मिडल स्कूल ६७३ ०,९५,००० 
हाद स्कृल ४१३ १,२४,००० 
श्मारैस कालेन रट ५,३३० 
व्यावसायिक कालेज ६ ६१७ 


सन्‌. १६५०० तक यह सख्या शौर भी धिक षट्‌ गई है । 
दने ध्यतिरि्5 लायो कौ सखा मे जडकिर्यां श्चपने पसे "मे 


ए 1९ (- र" 
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मवाप या भाई-बहन से प्रा करती है । शने स्थानो पर 
सदरित्ता मो शुर हो गर है । स नरह स्व्ो-रिक्ता का प्रचार वडे 
प्ममेदोरहादै) 

बोट देने का ब्रधिार--भार्तोय लिरयोको बोट देने 
के श्रपिकार काप्रारम्म मन्‌ १६१६ केषुगर सेहरा था। 
तेव प्रान्तीय ज्यवस्यापिषठा समाश्रोको इस वाति करो स्वाधीनता 
दरी गदैथीङतियदिवे चाषे लो श्रपने-श्रपने प्रान्त मे खिर्यो 
को बोट काश्मधिकार दे दँ । फलत शअगरेज्ी मारके सभी 
भर्तां तथा % देमी रियामनो मे भी उने वोर देने ऋ अधिक्रार 
मिल्ञ गया है | 

मौण्ट-फोड सुधारो क श्रनुघ्ार खी वोटरो री स्या 
२,१५,००० थी । सन्‌ १६३५ ऊ शासन-विधान के अनुसार व्‌ 
मेख््रा वेडाकर ५० लास कऊरदी गई है। श्रर्थात उसे करीय 
१४ रुना ऊर दिया गथा है । 

सरा-षदस्याए-- भारतः श्री स्युनिधिवैलिदियो तथा 
कोरपोरेशरनो मे निर्या प्ले भी नुनी जाती ओ, यपि उनकी 
सम्पा बहुन कम होती थौ । पिले सुधारो ऊ कायैकाल तें 
कतिपय चर्यो प्रान्तीय कोन्सिला मे मो पहुवो 1 मद्रास, युक्त- 
परान्न, मध्यभ्रात, पजाय, वम्र छादि कौ स्यवस्थाविका समासो 
मे ब्ली-तदरस्याणं भी रहीं । परन्तु नए सुधाते के श्रवुसार तो 
त्ये भ्रान्त मे लियो ॐ लिए कुच सीटें सुरति फर दौ गई 
| भास्तकरी स्तिया श्रषने निर्मचन कै लिए साम्यदायिक 


9 महिला-जमत्‌ 


सख्या बहुत काफी है । एक दज्ञार से उपर लडसिया विभिन्न 
मेडिकल कालेज मे वाकायद्य चिकित्सा की उज्च शित्ताप्राप्न 
कर रही है । अन्य उद्योग धन्धो मे भी स्वियो की काफी बडी 
सस्याकाम कर रही है} भारतीय म्रामो में खियाँ प्राय इच 
नक उत्पादक षायै पहले ही से रिया करती है । वे श्रपने 
पत्यो के कार्य मँ सदा से सदटायता देती श्रा ह । किसान स्वयां 
पहले कै समान अव भी सतो मे निलाई, रसवाली श्रादि ऋ 
काम कर रही ह! जुलाहा की स्त्रियों बुनन के काम में श्चपने 
पियो फी सहायता करती है, इसी तरह श्रन्य स्त्रिया भी शुद- 
ग्र उत्पादक काये शिया करती है । इनके तिरि श्राज- 
ल करीव २, ४, ००० स्त्रिया भारतवपै के विभिन्न कल- 
रखानेो मे वाकयदा मेहनत-मजदरूरी करक श्नाजीविका उपार्जन 
कररहीदै। 

अन्य पेगे- धीरे-धीरे शिक्तिता स्विया जीवन कै प्रत्येक 
पेच मे पदाय करती जा रही है! लिया वकील श्रौर वैरिस्टर 
भनकरकानूनकी प्रैक्टिस भी करने लगी है । छव महिता 
मभिह्रेट के द्‌ पर भी नियुक्ष्ठो ग हे । स्कल श्रौर कातरो 
म बहुत-सी श्रभ्यापिका लियं शिक्ता का काम -कररी टै । 
ग्यापार-ज्यबसाय मेँ भी, दूकानों पर जार माल वेचने के सपमे, 
भनेक भारतीय स्तर्यो ने प्रवेश का है । 

सामाजिक स्थिति--स्वियो फी इतत सर्तो्चली जागृति 
ओ एक परिणाममयद हश है करि समाज मे उनकी परिष्ठा 


श्ोजक्रस्‌ । 


पहले कौ शयत] वहुन वट गई है । अव्र वहुविवाह को वु 
चुरा साना जनि लगा हैश्रोर उस देश के राजा-महाराजः 
के श्रप्तरिक्त न्य लो मे व्रहुविबराह को प्रथा वहत ष 
हो गहै) भ्व्रियोरो शिचाभी दरौ जाने लगी षैश्चौर उ 
सामाजिक कायो मे भाग लेने की स्वाधीनता मदी 
री है। परिगाम यहहु्रा हैक छरनेक स्तर्यो भारतः 
के सामाजिक श्नौर राजनीत्तिक जीवन मे वहुत श्रागे चद गई है 
श्रीमती सरोभिनी नाय काथेख की सभापनि नक षन चुकी है 
श्रीमत्तो वगम शाहनवाज.भरीमनी डा० रेडी श्नौर श्रीमती सरोनिः 
सायद्ध मारलत्रपै फ्ठी महिलाश्नों 7 प्रतिनिधि-खूष से लण्डन १ 
राउण्ड-2ेबल कान्प्रन्म मे मो शामिल हई थीं । इनके श्रत्तियिि 
मन्य ओ नेर स्वर्यो सा जनिफ जीवन मं बहुन वडा भाग ' 
रदी है \ श्रीमनी कमला चश्चोपाध्याय इस देश से साम्यवाद्‌ 
श्रान्दोज्लन ऊ प्रमुख सचालफो मे से हे । लेजिस्लेटि अरेम्यक्िय 
चेः पिदधले निर्वाचने मे भारनवपै ऊो शिचनिता स्त्रयो ने सूः 
दिलचस्पो ली! 
स्त्री-महायङ्-सप्थाए्‌ --दुच्िया स्वयो फो सेष्टायत 
"देन के लिए जगह-नगह च्नेक सघ्यायाकी स्थापनाकी गई 
मे सैकडो मदिला-शराश्रम तथा विववा-तरा्म इम समय सव 
हो चुक दै! विधता-बिबाह के लिए समहिन स्प से प्रयत्न 
„ + ज्ार्दाहै । इन सम्नन्यमे वाल फे स्वर्मीय ईश्वस्वन्प 
विचघासागर चरर पन्य के स्व्रगीय सर्‌ गमासान का प्रयत्न विगेष- 


८६ भदिका-मपि, 
रूप से प्रशसनीय ६ । 
भारतीय परिस्थिपिर्या--संसार का गदिता-शाएति- 
ान्दोलन जिस ठग पर चल रषा है, ससफत प्रभाष भारतपपं 
प्र पडना स्वामाविक ष्टी था । परन्तु यद दक तथ्य नि द्स पश 
फी स्कति श्नौर सभ्यता फी रक्ता करने फी षटि से गरेषपपं 
का महिला जागृति 'मान्देलन बिदेशी मदिला-ान्दोलानों फा पू 
कतुकरण नहह कर सकता \ चद्‌ पने ष्टी ठंग से विफसित्त होगा । 
फम-से-फम उसे प्मपने ही ढग से विकसित फरने का प्रयप्न स्य 
दोना चाष्टिण। 
विदेशो फो स्थिति--पश्चिम के देशो मे स्त्रियौ प्रत्येक 
शृषटि से पुर्पो का सुक्रावला करने फा प्रयत्न प्रर रदी रै । फेल 
दिमायी कामें मे षो नडी, अपितु शारीरिक श्यौ मे मो वह पुस्पं 
ी प्रतियोगिता कर रही है! स्त्रियां भाज हवाई-जदान्न चला 
र्टी ह, इस दिशा मे श्रीमती एमी मौलीसन का नाम्‌ पिरेपह्ष से 
इर्लेखनीय द \ जिन स्नियो क) किसी जमाने मे श्रयला समम 
जत्रा या, उन्हनि र्लिश च्यानेल फो तैर फर पार करं लिया 2 
न्य भी भनेक दुस्सह कायै पश्चिम कीणस्तियों न क्रिये है। बदा 
परौर मारव भं भी स्वय भर दी भौर छुटकाल खेलने लयी 
रौर उनिख में ती बह पुरपो फा यसी युक्राबला कर लेवी है ! 
्रमेरिका मे स्प्री-ढकरतो फा मो जन्म हो ण्या है । शुप्रचरो चथा 
पद्यन्य स्ने फे काय मे सुप्रसिद्ध पड्धन्त्-षारियी मादादारी 
का युरायत्त करो पुरुप सी शायर दी कर्‌ सके । मलुप्य-जीयन 


[क्रत ~ 


को$ भी एेसा पदलू वाकी नदीं रदा, जिसमे पश्चिम कौ 
यों पुरूषो का सुकाव्रला करने को प्रयन्न नकर रही हो। 


दुष्परिणाम--स्त्री नौर पुर मे परर्पर ्रतिद्िन्दिता हे 
ने से जरहोँ मदिला-सुधार-घ्नान्दोलन को बडी 'सहायता मिली 
वहा उससे दुष्परिणाम भी कम नहीं निकले 1 यद्‌ एक त 
कि पश्चिम की बहुत-सी श्रयिक पटीलिखी लडकिरया सरव विवाह 
घृणा करने लगी है । बँ पुर्प चोर स्तरो को परस्पर एक 
षरे पर खतना निश्वास वाकी नदीं रहा, इससे वहो क पारिवारफ 
बन यथेष्ठ सुखी श्रौर शान्त नदीं रहा । तलाङो की सख्या 
टुत बढ गई दै । पति-पलिनियो के पारस्परिक कदमो की सख्या 
भी वहुत वढ गई है । वदं कौ स्तर्यो सन्तान-पालन छो चव 
शरपना मपय नदीं सममनीं 1 इन वीत ते पारिवारिक जीवन कौ 
शान्ति शरौ व्यवस्था मे भारी ज्यावात परहा दै चौरं विवाद की 
संस्था भी शिथिक्त पडती जारदी है । 
इख भ्रतिद्न्दिता का एक परिणाम वेकारी वड जाने के 
रूपमे भी हा है । स्त्या भी प्रव उ्ोग-धन्धो मे सम्मिलित 
मेने लगी ह इते पुरुषो की वेकारी फी | समस्या चौर भी 
अपिक पेचोदा हो गट! इसी "कारण से जर्मनी शादि दर्शो म 
इ वात फा गम्भीर प्रयत्न क्रिया गया है र स्त्रियां घरेलू. मामो 
श्नौर पारिवारिफ जीवन मे ही अधिक दिलचस्पी लं" । वरहा, 
बान कौ संस्या वाने फी कोशिश मी जारी ह । जमनी के. 
वर्मा दिक्टेदर हर हिटलर मे पक सायं हजारो स्त्री ज 
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विनाह अपने सामने करवा है । 

भारतीय आदशै--इसमे सन्देद नहीं फ भारतवपै मे अव 
त्र स्त्रियो की जो स्थिति रदी है, बह बहुत दी अवाघ्लनीय श्रौर 
श्रवनत थी । इसमें मी सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से भारत की 
स्तिया सामाजिक तथा राजनीतिरु जीवन मे भाग लेती रधौ है । 
बीरता दष्ट से महारानी लच्तमीवाई फे समान वीर भौर 
सादसी व्यक्ति ससार के सम्पू इतिहास मे बहुत कम मिल्तेगे । 
परन्तु इसमे भी सन्देह नदीं कि भारतवपं फे सम्पू इतिहास मे 
स्री फा वास्मविकं स्यान धर फे श्रन्दर ही माना 
भातारहाहै। जिसस्त्रीमें पुरुपके छ शुण श्रासाधारण 
तौर पर विकसित हो ज्ये, उस फे सामाजिक जीवन मे भाग लेने 
शरोर उसफे रुणो से देश को लाम पहुचाने मे भारतीय याद 
सेका नहीं डालते । पेम स्त्रियो को वे पूरी स्याधीनतादेते दै 
शोर उने प्रादर्‌ तथा शरद्धा की दृष्टि से देखते है । परन्तु यह भी 
स्ट है कि मारतीय राशौ के अनुसार, सवैसाधारण स्यो की 
मदत्वाकाक्ता घर की सम्राज्ञी बन ऊर रहना ही है । समाज की 
शान्ति शरोर व्यवस्था के लिए पुरुप श्नौर स्त्री ने श्रपनी शारीरिक 
रर प्रतिक भेदो फो ध्यान मे रख कर, परस्पर यह 
रय विभाग कर क्तिया है कि पुरुप तो इुनिया फे कठोर फाम- 
कान फर, कमा फर लाए श्नौर स्त्री धर की व्यवस्या रक्खे नौर 
ने स्वामाविक प्रम श्रौर माधुय से पुस्प के जीवन फो सुपपूर्यौ 
भर प्रसन्नतामय बना दे । भारतीय श्वादस स्त्री श्नौर पुस्पक्षो 


शाकल ६ 


एक दूसरे फा प्रचिहन्दी नदीं मानते । वे उन्दं एकं दूसरे फा पूरणः 
मानते है ।स्तरीमेजोशुणहै, वे पुरुपमे कमह श्नौर पुरष मे 
जो शक्तियाँ, े स्त्री मे कम हँ । भारतीय श्चाद्थौ फे श्रतुसार 
स्त्री श्रौर पुष फो श्चपने शपते विशेष गुरो फा इतना विकासं 
करता व्वाहिये, जिससे ठोनो मिल कर एक दूसरे के सहयोग से 
मचुष्य-समाज के लिये यिकतम खपयोगी चन से । 

यद्‌ ठीक है फि स्तर्यो से किसी तरद्‌ फे श्राद््शौ पर चलने 
की आशा करते हुए पुरूपं को पना जीवन भौ उन ध्यादर्शौ फे 
लुदरूल बनाना चाये । विज्ञान रौर स्त्राधीनता फँ इस युग मे 
यद्‌ श्रखम्भन है कि पुरुप स्वय तो निरछुशता फा जीवन व्यतीत 
करना चा श्रौर स्त्री से श्राद्श वन कर रने की चाशा करे । 


~~~ 


(५) 
, विज्ञान ओर साहित्य 
विज्ञान 


प्राचीन यूनानी इतिदृत्त ( माडथोलोजी ) की ष्क कथा दै 
कि बहुत पुराने जमाने मे डादइडेत्तसं नाम काएक वडा भारी 
वजञानिक ह्या था । यद्‌ डाइडेलस इना श्रक्लमन्द था कि 
परमात्मा फी वडी-वडी ताकर्तो को वह्‌ श्पने सामने कुछ भी न 
सममना था । जिस तरह हमारे देश में रावण फे सम्बन्ध में प्रसिद्ध 
हक शमि, वायु, जल श्रादि परमात्मा फे देवता उसकी सेवा 
या करते ध, उसी तरह डाहटेलस भी प्रकृति फी शक्त्यो पर 
शासन किया रता था । इख डाइटेलस ने एफ हवाई अहन्न 
भनाया हश्या था श्रौरः उस पर सवार होकर कह ससार-मर फी 


क्रिया कफरता या। 
ससार-भर पर डादृडेलस का रोय स्थापित हो गया। 


निया फे सो के लिए यष्ट भरल फी वात थी पि खाइटेलस 


याजक थ 


फा जहाज उडत किस तरह है श्रौर वह किसी को अपनी मशीन 
का मेद्‌ बनाने को तैयार नहीं था । 
एक दिनि डाइडेलस की श्रलुपस्थिति मे उसके पुत्र राई 
केरसफेजी मे यद्‌ इच्छा पैदा हृ फिवद भी अपने पिताके 
हवाई जदाज़् की सैर करे ! चपकरे सै बह उस जगद्‌ गया, अहः 
चद्‌ जदा सकय हुशया था । श्रादकेरस इस जहास मै वैठ गया 
श्रौर उसने वटन द्वा दिया । अहाज्ञ एकदम से मास्मान म उड 
गया । दूर से ाईइडेलस ने देखा किं उसका जहाक्ञ ्रास्मान पे 
उ्डाजारदा है! उसकी हैरानी श्नौरक्ोधका सिकरानान रहा। 
वह्‌ तेजी से भाग कर्‌ घर पटुचा तो देखा कि उसका पुत्र दी हाट 
जहाज उडा कर ले गया है ! अव डाइटेलस के हृद्य मेँ कोध का 
स्यान चिन्तानेलेल्तिया। 
वात यह्‌ थी किं डाडेलस पने पुत्र फो बहुत चाहतः 

था, छौरुयद्‌ ध्यान करफे उत्ते वडा भय प्रतीत हश्ा किं श्राईकै- 
रस को जदा जीचे उतार ने का ठग मालूम नहीं है,। डाइडेलस 
को मालूम दी था कि उक्तके जदान को व्डाना जितना श्ासान 
है, उसे बपस लाना उतना दी कथिन है । निराश-भाव से पिता 
श्रास्मान की खोर देखता रद कर पुन्न की चिन्ता करने गा । 

मगर उसकी चिन्ता फो फल नहीं लाई । ध्यादकैरस उडता ला 

गया । वह्‌ उपर्-उ्यर उडता चता गया श्यौर शन्त म किंसी 

सितारे से टकराकर उसका जदान्न -चकनाचूर हो गया श्नौर तव 

भाद्रकेरस खी द-पसरी का भी पदा ने ष्वा 1 
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विज्ञान का प्रभाव--यूनानी इतिष्त्त फौ पंहानी बडी 


यपौ है । विगेपकर्‌ श्राजकल के जमाने मे, जव विज्ञान दिन- 
यु-दिन उन्नति कर रहा ह, यद कानी शरीर भी श्रधिक अर्पु 
हे उठो है 1 भ्राज फा मनुष्य सच्चे ध्ाथौ मे डाइडेलस बन गया 
६। उसने भरति फी सम्पू शम्तियो पर विजय प्राप्न करली 
है । प्राचीन युग मे मनुष्य के मस्तिष्क ने जिन सुसं छो कल्पना- 
मन्नष्टीकीथी, वे सन श्राज विज्ञान की सदायता से उपलन्ध 
जिए्जा सक्ते है । रोज नए-नए श्ाविष्कार पुरुष का मस्तिष्क 
फर रहा है । प्नौर इन शच्ाविष्कासों से मनुप्य की शक्ति सैको 
हारो शुना वद गई दै 1 ध 
भय के कारण--परन्तु भय इस यातत का दै कि भ्रारईके 
रस ्ो तरह श्ना का मलुप्य इन महान वैतानिक ्राविष्कारों 
सेषटीं स्वय ही श्रपनी समाप्ति न करले। विज्ञनेकी 
शपित निस्सन्देह बहुत बडी दै, परन्तु यद शक्ति जहा मनुष्य के 
ओन कफो बहत सुखी बना सकती दै, चदा यह्‌ उसे इसी श्रलुपात 
मर क्ट भी पुव सकती दै । श्नौर श्रा म देख रदे है कि 
वैज्ञानिक च्मानिष्ारां के कारणा जहा एक मनुण्य हवाई जहाज 
पर वैर ०४ धण्ठां के भीतर षठ इ्लेरड से दिन्दोस्तान पटुच 
सकता है, ( यह रिकाडं करीव रर ष्टे का दै ) बदां इन्दी आावि- 
प्कारसे टी सदायता से चाज हज्ञारो लासो मचुप्यो फी हत्या मी । 
की जा सकती है 1 श्व विवेले गैस के जो चम वन गहै, उनकी , 
साता से क ~ ` = दवाई जएन १५ मिनट के शनद्र 
ष 
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लाहौर शहर मे बसने बाले ५ लाख मनुष्यो की हत्या कर सकता 
ह । ऊहा मनुष्य को श्रपनी फृतियो पर श्यमिमान दना वादिवेः 
यहा उसमें य सममः भी दोनी चादिष कि कीं वह श्रमे पेये 
पर श्माप ष्टी ऊुत्दाडा न मार वेढे । ससार के विचाग्कोको दस 
साते का भय प्रतीव होने लगाहैकि कहीं किसी महदायुद्धमे 
तमान सभ्यता पनी मोत श्राप ही न मर जाय । मानव-समाज 
केनेताश्रोंकायह्‌ कर्तैव्यहैकिवे एेसी परिस्थितियों को म 
निदे) 
कुछ पुराने अविष्कार--विजली, भाप श्रादि की शक्य 
श्ाज् के जीवन का बहत ही महत्वपूसौ भाग वन गई दै । म 
लोर्गोफेक्तिए एक भी दिन इन शक्तयो फो सषटायता फे बिना 
काटना कठिन हो गया है । श्रा घर-घर मे बिजन्ली है । शे, तार 
मोढर, मशीने आदि का उपयोग श्रा सारी दुनिया के बहुत 
पिठ हुए भर्गो मे भी होवा है । भाप की रेलगादी फी शपेत्ता 
बिजली फी रेलगाडिया श्चधिक तेश्च चलती है, इस से ससार फे 
अनेक भागो में चिजली कौ रेले चलने लगी है। दस देशमेमौ 
इच स्याने पर विजक्ली कौ रेलगादियो का भवार हो गयादहै। 
मदे-बदे रारो मे बिजली फी टरामगाडिया भी चली ह । भारत 
वपे के पहा मे मरने नोर नदिय फी कमी न है, उन वच 
कर नेक जगह,उनफे प्रपात अना गप है, छौर उनसे बिजली 
निकछाी गई है । पलाव मेश योगेन्द्रनगर भें दख रह का प्लाट 
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लगाया गया है श्रौर उससे इस प्रान्त कैः ्ननेक जिलो फे कस्यो- 
कसवो तक व्रिजली पहुचाष जा रही हे ) यदा इन प्राचीन हो गए 
प्राविष्ारो कं सम्बन्धमे खुद न कष्ट कर, हम कतिपय नवीन 
शाविष्कारो का वरन करेगे-- 
टेलीवीयन 
रैलीवीयन की कल्पना--2ैलीफोन फे श्राविष्फार के 

धादक्तोगयोही मज्ञालेने किष कल्पना किया करते भेष 
रतना अच्छा होता, यदि हम टलीफोन से वावी करने के 
माय-साय दूर्‌ फी किसी घटना छा प्रोटो भीले सकते बद 
कपना घाज सच्ची हो गई है शनौर टेलीवीयन के द्वारा एक घटना 
फ फ़ोटो हजारो मील की दूरी पर भेज सकना सम्भव हो गया 
६। पिले वौ मे इस सम्बन्ध मे ओ परीतया हए है, चे काफी 
सफले हए है शोर श्रास्टूलिया से यनेक चित्र टैलीवीयन द्वारा 

लेश भेजे गए टै 1 हन दोनों देशो मे लगभग १३००० मील का 

अन्तर है । चर्यात्‌ एफ देश ष्थ्वी फे शस छोर प्र है, तो दूसरा 

स शयोर पर । 

रेलीवोयन का आआपिष्कार कैसे हृश्रा--योसवो स्दी के 

शू मे निपफो नाम येः णक जमैन रैक्षानिक ने एक पु यनाया 

था) भो साजफल टैद्ीवीयनमे फाममें लाया जाता है । परन्तु 

अक्ल पुरा भतलय पूग न कर सफवा या । युद्ध सेपूवैल्तो 

गम्‌ के एक श्ेगरेज दैश्ानिक ने टेलोवीयन के सिद्धान्त कौ सन्मा- 


च्माज्नकल न 


बना परीन्ता फे खूप भँ दिपाई शी । परन्तु वास्तव सें दैलीबीयन 
कोई एक चआविष्फार नी, वह करीव पचात तिभिन्न श्राविष्कारो 
के श्माधार पर चत्त पायाहै 

देलीवीयन इस सिद्धान्त पर वना दै--किसी द्श्य'के 
दाया नौर प्रकाश को विली के विभिन्न दर्नौमे परिणत कर 
लिया जाता है मौर तार हारा श्रथवा वेतार छी तर रे 
वायु-मण्डल मे फैला व्या जाता ह बिजली के इन विभिन्न दज 
फो रिसीवर द्वारा पकंडा जाता है श्रोर तव फोटो के सिद्वान्ते 
पर उसङ़ा नेगेटिव तैयार कर लिया जा सकता दै । प्ोटोपार्प 
मे छ मस्ताले एेसे इस्तेमाल फिये जति है, जिन पर प्रकार 
प्रौर छाया की ललाप साफतौर से पड़ सकती है। इन मघालो 
पर फरिसी चस्तु का प्रतिधिम्ब डाल कर, उन्दः फतिपय भ्न्य 
मसालों हारा पका कर लिया जाता है नौर तव उससे फोट 
का सैगेदिव तैयार हो जाहा ह । टेनीचीयन मे अकाश रौर छाया 
फेचिन्नोको विजलीश्रौर वैतारके तार की मदद से ससार 
केएक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा सकता दै । इसी 
सिद्धान्त के च्राधार पर ठेलीवीयन तैयार फिया गया है ! 

श्रभी प्रारम्भिक दृशा मँ--टलीवीयन अभी ्ारम्मिक 
दशाम है। इस समय सक उसके द्वारा जो चित्र लिये जति 
हैः वे केमरे फे अच्छ चित्रो फे समान स्पष्ट नदीं होते । यथपि 
उसके हारा चित्रित चस्तु का ठीक ठीक शवन्दाज्ञा वश्य लिया 
जासकल दै । परन्तु उन्मीद है कि शीघ्र-ही टेलीवीयन इतनी 
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दति कर आयगा फ उसे द्वारा न केवल ससार-भर की 
यटना्रो के श्रच्छे-रच्छ फोटो अनायास ही, उसी तण लिए 
ना सङगे, पितु च्राशा की जाती है क्रि एकर दिने, उसरफ़ी मद्द्‌ 
तेरदोरमें यडा हरा एक व्यक्ति इग्लर्ड की पार्लियामैरट के 
श्य को उतनी ही श्मच्छी तरह देख सकेगा, जिस तरह श्राज वह 
रेडियो की मद्द्‌ से वहां पर दिए जार भाषणों को, यदिवे 
मोडकास्ट किए जा रहे हो तो, सुन सकता है । 


रो्यों 


रेडियो का प्रचार~--घवेमान ससार मे रेडियो ज्ान- 


विस्तार का एक बहत हौ ष्ठ साधन माना जाने लगा है श्रौर 
सी फार उसकी मदन्ता बहुत अधिक वड गई है । च्रमेरिका 
मभ्राय प्रत्येफ घरमे रेडियो लगा हृश्रा है । वहाँ क्ररीव १३ 
फरोऽ रेडियो इस्तेमाल मे लाये जाते है । ससार पै; अन्य दर्शो 
मभी रेडियो चटुत लोक-प्रिय हो रहा 1 भारतवै मं रेडियो 
प्म प्रपक्तिन फरने का प्रयत्न षद ही समय से शुरू ह्या है रौर 
भोरव-सरफार दस कायं के लिट काणठी धन न्यय करर्दी रै 
फी, फलमा, यम्ब, मद्रास, ला्रौर, लयनञ> श्यादि मे शननेक 
गपि प्रौदकार्दिग स्टेशन यनाय गण द । 

रेडियो के सिद्धान्त--श्राकाश मे दयरनाम फाजो 
भषद, ह भो णण यट ही अष्ठ माघ्यम ( मोदियम्‌ ) फा फाम 
प्नाद। एम श्र शमो 'धचीन भारनीय द्वीषिक (ष्रातः 
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षते येश्रौरस्से भी वे एक तत्व मानते थे। साान्य दप 
मेम लोग जो श्रावाज सुनते है, वह वायुमण्डल की लं 
क कम्पो द्वारा हमारे कानों मे परहुच्ती हि, र्थ श्राव 
को हमारे कानों तक पहुचाने के लिए वायु माध्यम ( मीटियम ) 
काक्राम करती | नवीन वैन्ञानिफों मेजर ईैथर करी खोजन 
री श्नौर यद जान लिया किंवह भी एकं बहुत प्रेष्ठ बर 
श्नौर माध्यम ६, तो इख वात फे प्रयत्न शुरू फिथे किर 
आदिको उसी के द्वारा पक स्थानसे दूर स्यान पर भेनाना 
मके । इसी श्ाधार पर रेडियो का श्रानिप्कार्‌ हु । घ्रोडकाष्छि 
स्टेशन पर एक गायक एक गीत गत्ता है । यहं मीत पक ह 
यन्त्र के मन्मुख गाया जाता है, जो यन्त्र शब्द की लकरो फो 
बिजली की सहायता सि एेमे कम्पना फे रूपमे परिवर्तित कर 
देतादै, नो थर पर प्रभाव करते है ओर परिणामतत ये कम्पन 
सम्पूणौ श्राकाश-मर्डल मे व्याप्त हो जति है । जितना शर्त 
शाली प्रोडकास्दिग स्टेशन होता है, उतना दी श्रयिक दूरी तक 
ये कस्पन प्रभाव उत्पन्न करते ह ! रेडियो के रिसीवरो मे, विज्नती 
फी सदायता से यद शक्षि होती हैक्रिवे ईयर द्वारा प्रसारित 
श्िजा रहे उन फम्परनो को घकृड सङ़े श्चोर उक्तफे द्वारा वागु 


मे ध्वनि फे कम्पन पैदा फर स्फ श्चौर तम उसे युना 
सक्रताहै) 


रेडियो कौ महत्ता--खसार की वर्दमान राजनीति, 
व्यापार, स्तप्ता नादि मे नवीनतम पमतियो श्रौर समाचारसो से 
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से परिचित रहने फो यदी महष्ता दै । भ्िसी जमनेमे ससार 
पष्क देश षठा समाचार पाच चार हजार मील कौ दूरी पर 
पटुचाना क्षगभग असम्भव वात थी ! विदर्शो फे बडे यड समाचार 
महरनोफ वाद्‌ फाफी विगडे हए रूपमे सुनने मे श्राया फरते 
थ। उसे वाद्‌ सगित डाक न्यवस्था न उस दशा मे परिवर्तन 
करद्वया] जयतार फा श्राविष्कार हुश्ा ले समाचार जानना 
ऋ सुगम हो गया । परन्तु तार मे भी श्ननेक कमट ये । तासे 
का जाले बरिद्ाना मौर उस पर भी सकैत से वावचीत समना । 
स मामटष्टीतोथा। श्रवरेडियो फे श्नाविष्फार से एक 
समाचार इमी समय मपार-भर में करीव करीय एक साथी 
एने लिया जा सकता है । व्यापारिक समाचार श्रौर राजनीतिक 
पनं श्नादि रेडियो फो महायना से उसी समय जानली 
भासती है । इनफे अतिरिक्त एक श्रच्छ सगीतज्ञ श्रथवा श्रच्छ 
वय्याता को शक्तियो से श्रव मानव-जाति का बहुत बडा भाग 
भनावास ्ौ लाम उठा सकता ६ । रेदियो प्रचार का वषहटुत भ्रेष्ठ 
पपन श्रौर यदी कर्णाट फिसभी देर्शो को सरकार घ 
१ एव-न-षुच भविवन्ध जरूर लगाती ह] 


रेडियो के नए-नए परीक्षरा--दाल दी मे रेडियो फी 
ष्दायनासे सगीतमे छु परिवर्तेन करने फा प्रयत्न क्रिया जा 
गद । यरमीन, द्रेमोनियस श्चाटि कतिपय रेसे यन्त्र ईजृाद ष्ण 
द जो निलङकल नप दंग से प्रोडकाष्दिग स्टेशन पर वरग 
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शौर उनको श्राया रेहिम्नो द्वार बहुत ही चिनत्ताकपैर प्रतीत 
हुमा करेगी शरोर यदि कभी रेडियो श्रौर रेलीवौयन दोनो दी 
श्नाविष्कार श्पनी पता फो परैव गण, तवतो दूरी कामेद्‌ 
कुट प्रतीती न हा करेगा । 
बोलते पिरम 
घोल्तते फित्मा का प्रचार--वतैमान पिज्ञान का फोई 
छरन्य श्राविप्कार सम्भव्रतत, इतना लोकप्रिय सिद्धे न हुश्रा होगा 
जितना बोलते किल्मो का च्राविष्कार हुश्रा है! सन्‌ १६२६ 
ले-पदल बोलती किल्मे सफनता-पूैक तैयार हो सफ 
थी\ तवसे लेकर प्रव नफ, केवल १४ वर्पो मे ही, इन बोलती 
क्िल्मों नैन केवल चष क्रिल्मो को समाघ्ठ कर दिया 
पितु नाटकफो कीभी इतिश्री कर दीदहै। संस्ार-भर कफे देशी 
भे सिनेमा श्रव बहत ही लोकप्रिय वस्तु बन ग है शरीरः श्राए 
दिन यीसियो नए नए चित्र बनते रहते है । वोहते प्रम षी 
दतेन मोग है कि इसकतेत्रमे काम करने वाले नट श्रौर्‌ नधि 
को माज ससार भ्र मे सय से श्रयिक वेतत मिलतां दै। 
अमेरिका की कतिपय लोकप्रिय नरियो को ५,००० रुपया 
देनिक तऊ षेतन मिलना है । 
¢ फिल्म का सिद्वान्त--िल्म उसी वीज मे बनती दै 
जिससे फोटो उतारे जाति है । बह सिलोलाङ्ड की क्रीवदो ` 
इच चोड रौर सैको प्रीर लम्बी पटरी होती है, जिन्त पर प्रोटो ` 
सेने के मसाले लगे दति ै। उस पर एक ही देश्य फे प्रथक- | 
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प चित्र इतनी तेजी से लीचे जाति है करि एक सैकरड मे २२ 
कनि प्रथक्‌ प्रथङ्‌ परन्तु साथ-साथ लगे हुए रिचि जार्यै । इस 
नटि फो बिजली की रोशनौ के सामने चलाया जाता ै। 
चलाने फी गति इतनी रकषमी जाती है किप सेकण्दमे २० 
चिन प्रकाश के सामने श्रा ज्य] इन विभिन्न चित्रो क 
भरनिमिम्य प्रदे पर पडता जाता है श्रौर देखने वाले को प्रतीत 
ता दैकरिबद पक ही मम्ब चीन देख रहा है, जिस पानो 
मगतिदै। 


फिल्म कैसे बोलते है उपयुक्त नेगेटिव फिल्मो फे 

प्र माङकरोफोन नामफ़ यन्त्र द्वारा श्चावाज के कम्पनं 
$ मिह यनाय जते हे । शव्द कन्पनों के ये विह विनली से 
समद तारफे बहुत दी बारीक गुच्छो को दिलाते हें श्रौर 
कद्रारा वायु मस्डल मे उमी-उमी तरह के कम्पन पैदा 
ह, जिस तरह के कम्पन पिन्म पर श्रि दोते है 1 
श्रावाज को यरन््ो फी मदहायता से ऊव कर दिया जाता है । 


कुड आश्चर्यजनक तथ्य-- सार-मर मेँ करीव ६५ 
एतना सिनेमा हाल है श्रौर उनके लिए प्रतिवपै दो श्रव फीट 
पवी परिल्म फी जरूरत होवो है नौर इन ठो अरय फीट फिल्मों 
१२ रीय ३१ श्रव फोटो प्रति मवि जाते है । श्नच्छी-सच्छी 

र तेयार करने के किये धिश्ो फी वड उडी कस्पनियां करीव 
ण््ञाप फीट पित्मि पर फोटो लेती हे शरोर ,नय उनमें मे १०, 
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१२ दक्षार फीट को छाट फर ्चपने काम लाती है, 
शेष ६० हनार फीट किल्म रदी कर दी जाती ह । मेरिका मे 
पिट्म कौ लन मे जो परीय हो रदे है, उनका अन्दाजा इसी 
से लगाया जा सकता करि षां फै एक स्मि कारखाने मे 
भतिवपै ३० लाख फीट फिल्म विभिन्न परीच्तणो में दी ध्यय 
फर दी जाती है । 
हवाई जहा 

ष्ट वी सदी मे, जव राट वन्धु हवाई जवा सहाक्ञ बनाने 
फा प्रयत्न कर रहै थे, तव लैरुड के एक बहुत ही प्रतिष्ठिते 
'खलेपार ने उनफौ मजाक उडत्ति हुए लिखा था--भ्यदि सुप्य 
उने फे लिए बनाया गया होता, तो श्रवश्य ही परमात्साने 
उसे प्यदै दिए होते ।" परन्तु उसके घराद्‌, वीसवीं सदी फे 
भरारम्भमे वरन्नानिर्को ने मनुष्य के दिमाग की इस पुरानी फहपना 
क्रो व्यवहार मे लाकर द्वा दिया कि मलतु्य ्ास्मान मे 
उड सकता है ! 

हवे जदा का प्रथम्‌ व्यवहार गत महायुद्धं मे किया 
भया या । तव दोनो पत्तने यह श्रनुमव किया था किष्ट्वा 
जक्ा्तो को मद््यता स शतुप्त करो बहुत श्रयिक दानि परटुचाईं 
भा सक्ती दै, इसीकिए उन दिनो शवाई जदाज्च भनाने मे चौरं 
उनकी नुदियो को दर करने में वैतानिक ने अपनी सारी शकि 


सगादीथी। परिणाम बहुधा कि याज हना जदानन इतनी 
उशप्ति कर गए है! 


१०५ विज्ञान श्रौर साहित्य 


हवाई जहाजो का उपयोग--ग्त मदायुद्ध॒ फे बाद 
भावागमन, हाफ तथा व्यापारिक कार्यौ के लिए हवाई जदान 
फ़ प्रयोग शुरू हरा । क्रमश ससार-भर फे सभी सम्य देशो 
म नियमित रूप से हवाई जहाज दारा डाक पुचा६ जाने लगी । 
श्रा यूरोप, श्रमेरिका, श्ा्टरक्तिया, सफरीका धीर एञ्चिया फे 
पर्चो महाद्वीप हवा अदाजनों की नदायता से एक दूसरे षः 
बहुत निफ़ृट ले श्राए गए है| उन्नीसवीं स्री मे णक लेखक 
ने यह कल्पनाकी थी फियदि एक मुष्यको, तग्र तक की 
तेभ-से-तेज सवायै लगातार मिलती चली जाय, तो वद्‌ मलुप्य 
८० दिनो मे सम्पू संसार की प्रटक्तिणा कर सकता है । ८० 
विनं का यह काल वव बहुत दी घोटा सममा गया था, परन्तु 
श्राज हवाई जारजो की सदायता से यदि तेज-से-ते हवाई 
भ्न ( बदलने फी श्रावश्यकता पडने पर ) मिते चले 
भा्थैःत्तो एक मनुष्य ४ श्रौर ४ वि फे बीच में सम्पूण 
ससार फी प्रदक्षिणा कर मकता है । सायुद्रिक जहाज द्वारा भमी 
तफणएक यात्री १५ दिनो में बम्ब से लण्डन पटुचता है, अरव 
दबाई अदाज की मद्द्‌ सै यदयाच्रा् दिनोमे समाप्नफरली 
भाती है रौर श्रव वाकरायदा हवाई जहार की स्विस भी शरू 
शग दै वैज्ञानिकः ट्ट से अधिक उन्नत देशो ने हवाई जदा 
फोश्नौर भी ध्रधिक श्रपनाया है । वहं दवार जदाजे का प्राने 
स्सेगाडियो की ध्ामदनी प्रमी पडने लगादहै। जापानमेतो 
घ्ाई जदा की याजा वहु दी सस्ती है 1" ५ 
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खतरे--दवाई जटाजो का चलन एक साधारण वात हा 


षो जाने पर भी, उनमे यातना करना श्रमी तकं खतरे साली 
नी समा जाता । इसका सख्य कारणा यह हे किं हवाई जदाजो 
मँ श्रमी तक भनेक सुधाये कौ गुजादश है । रेलगादी से चरधिक 
शवित्तश्ली एन लगा कर हम साधारणा स्थिति कौ श्रपे्ा 
नेक शुना धिक्‌ बोमः ्रासानी से छिचवा सकते है, परन्तु 
हवाई जद्ाजञो के सम्बन्ध मे यह वात नहीं| साथ ही हवाई 
हानं पर वायु-मण्डल की दशा छा सीया भ्रमाव 
पडतो है ।. अमी तक श्रथिक यदे दवा अदाज बनाना भौर 
उनका चलाना एक खतरे का काम सममा जाता है। वीरस्वी, 
सदी की तीसरी दृशाष्दि के चन्त मे दतैर्ड ने श््रार १०१ 
नाम काजो एक विशालकाय हवा जहाज चनाया था, उम 
ढंग फा उपसे वडा हवाई जदान्न मलार किती देशने श्रमी 
तयः नहं बनाया । यह्‌ “रार्‌ १०१, च्रपने बोम शरोर श्रपनी 
विशालता कै कारण ही पनी पहली यात्रा से नष्ट-शर्ट हो 
गाथा शौर उसके न्द्र वेडे हुए ८० क क्री याती, 
जिनमे दगेएड के श्नेक प्रथुप-रननीतिज्ञ शरोर वैकतानिक मी 
धवम मार गष ॥ 


जेप्पेलिन (दनान 111€} कृष आविष्डार--उययुत 
दभना से सपार फे समो दो ने यद्‌ शिचा ली म नी 
भ चर द्वाद जदा नै अना -कर मामूली खकार क पचति 
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गहानोमे हवे सुधार करने का प्रयत्न जारी रखना चादिए, 
भिनसे उनपर वायुमण्डलकी परिस्थि्तियो का श्राव न पडे भोर 
उन्दु खतरे फ मिना चलाया जा सके । फलत इस सम्बन्य मं 
अनेक उपयोगौ श्राविष्कार करिए भी गष है । परन्धु जमैनी के 
लोग षड श्नाङ़ार फे हवा जदानो के बत शौकीन थे । उन्दोने 
एक नई दिशा में श्रपना प्रयत्न जारी रक्या । काउण्ट कप्पेलिन 
गाम का णक महान वैज्ञानिक गसव्रलि वैलून का हवा जहाज्न 
मनन मे बरसो से लगा श्चा था । अन्तमें वद उस ढग फे बडे- 
ड हवाई जहाज्ञ वनानि मे सफल ह्या । इस हवाई जहाज को 
भव जप्पे्िन का जाता है 1१६२८ में प्राफ़ जप्येलिन नाम का एक 
निशाज्ञकाय जदाज जर्मनी मे बना श्रौर बद सफलता-पूैक कायं 
फरता द्‌] । उसके वाद्‌ तो बहुत ही वडे-बड़े जेप्ये्िन याप 
गण । 'एल्ञ० संड० १२६ कौ लम्याई ८१२ फीट थी श्रौर उसकी 
श्ल ८० मील प्रति घरटा । जमनी ने हिरुडननगैः नाम का 
णक विशालकाय सैप्येलिन तैयार किया, जो कराव १००८ फीट 
केम्बा था । इससे वडा जप्पेलिन सतार में राज तक कमो -नदीं 
यन] था, परन्तु यद्‌ जदाज भी गिर फर नष्ट हो गया । 
अप्पे्तिन का सिद्धान्त--जैप्पेलिन पर सैकड़ों फोट 
र्या श्रौर लास वम फीट ेत्रफल का ण्क वैलून गा होता दै, 
जिम में हाददोजन भर दी जाती ह! यद गैस वायुसे दलो द, 
श्च जपेन को श्यास्मान में रहने मे कोई दिषन नदीं होती 
से पिन्‌ फा खधपना स उड जाठ। दै जीद य्न 
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सदायता से उसके मामै पर नियन्त्रण रक्खा जाता है । जेण्पेलिन 
को "वायु से हला जहाज) भी कदा जाता है । 
एरोष्तेन तथा जेप्पे्तिन मँ मेद--एयेप्लेन ( सामान्य 
हवाई जहाज) यन्त्रो क सहायता से नास्मान मे चटता है श्रौर 
पलं की सद्ायता से समतुकलित क्रिया जाता है । त्त दसै वहु 
घडे फार का बनाने में वज्ञन के बहू वह॒ जाने का भय रहता 
है । परन्तु बहुत्त वदे श्माकार का न यन सकने पर भी एरोप्लेन फी 
वाल वहत तेज रहती है । एरोष्लेन ॐ; ज्तिण , घण्टे मे २५० मील 
वल लेना एक मामूली वात है 1 दूसरीश्रोर रीस कौ मात्रा बहा कर 
स ण्ये्लिन को चाद कितना वडा कयो न बना लिया जाय, उसकी 
रप॑तार बहुत तेज नहीं कौ जा सक्रती । ईइसक्तिए इसं शीघ्रतः के 
अभाव में जैष्पेलिन के किए देलियम नाम की एक दलकी गैस 
सधेशरष्ठ है, वर्यो कि बह्‌ हाइडोजन कौ तरद जल उढनेवाली 
नीं । परन्तु दहेलियम वेदा करनेवाली चीकज्ञो पर श्रमेरिकाका 


एकाधिका टै, श्रत; देलियम का इस्तेमाल अभी त्क जारी नदीं 
षि सका। 


सीप्लेन--ेखा जहाज जो पानी पर वैर स्फ श्रौर 
श्यास्मान में भी इड सफे, सीप्लेन कदलाता है। गत॒ महायुद्ध मे 
रेखे जहाज खव काम श्राए थे। परन्तु रेखा जहाक्न बहुत दरे 
आर का बनता है; 


दवा जहाज तँ सन्य युषार--दबाई जदाज्ग इम समय 
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नफ़कोगा वना कर चठना शुरू करते है शरोर श्रास्मान मे चक्षर 
सगा कर चढते है । श्रय प्रयत्न क्रिया जा रहा है करि रसे साधन 
निरते ज्य, जिनते हवाई जानन को श्नास्मान में सीधा चदाया 
जा सके । हवाई जहाज को समुद्र मे उतारने क लिए अनक जग 
भ्व तैपत हुए प्लेदफाम भी बनाये जारे है । पराशूटो की 
महया से उहते दुष जहाज से उतरा भी जा सनता है । 
रकेट-शिप 
य्‌ एक श्राव्य की बात है किं श्नेक बार श्राज फा 
पिलौना कल का एक मान वंज्ञानिक श्चाविष्कार सिद्ध हो जाता 
६। धान ॐ साञुद्रिक जदाजो की दिशा, मग रादि वनाने बला 
पम से अधिक महत्वपूर्णौ यन्त्र गादरोस्कोप ( मारो फोम्पस ) 
मतरार भर मे बहत ही लोकप्रिय सिनेमा श्रौर व्यापारिक जगत्‌ 
शाश्रत्यपिक़ महत्वपूरौ यन्त्र दैलीफोन--ये सव श्राविप्कार ॒रू- 
शह मे वच्चो फे खेलने के काम श्राति ये! उषी तरद खेल की 
\ पफ श्मौर चीज से वमान वैतानिक एक वहुत वडा श्याविप्कार 
भरने का प्रयत्न कर रट है । 
श्रातिशवानी के आधार पर रोरेट-गिप--श्रौर यद 
मम्भावित महान श्याविष्ार ्रातिशयाज्ञी फी दुदैमनीय ताक्रत के 
शराधार पर किया जायगा । जिस ठर श्रातिशवाज्ी ण्क सेल होते 
ए भी खतरनाक दै, उसी तरद उफ सिद्धान्त पर नि फ़ाला गया 
शिप भी, प्रतीत होठा है फि मानव-्माज फे लिए पक 
रष से बहुत खतरनाक सिद्ध होगा । श्नापने देवा होमा कि 


1) 


१ 
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श्रातिशयाज्ञो की रनक चीजो में लकडी यावो का इक्डाभी' 
लगा ्ोता है । जव उस श्यातिशवाजी को च्माम लगाई जाती है, 
तो स्ते मसाले मे तीनत्र विस्फोट होता है 1 दस विस्फोद में इतनी 
शक्ति टोती है करि्वोंख या लकी फा वदं दुकंडा एक ही णमे 
वायुमरुडल मे सैक्डो गजञकी दुरो पर जा टुता टै। जव 
विस्फोठ समाप्त हो जाता है, नो चह टुकंडा भी श्रपने बोम के 
कारणा पृथ्वी पर गिर पडता दै । 
विस्फोट की शक्ति-विस्फोट मे जो शक्ति हेती है 
बह्‌ देर तक रहने वाली नदीं होती, परन्तु वह्‌ इतनी तेज्ञ होती 
है कि उसकी गति लगभग उल्कापाते कै समान तन्न हो जाती 
है। इसी चिस्फो की तेज्ञ शक्ति फे श्चाधार पर तोप, बन्दूक 
शौर पिस्तौल की गोलिया काम रती दै शौर न्दी के श्राधार 
थर खम भयकर जन-सशार कर सकते हैँ । श्राजकल के वेक्तानिक 
इख महामयकर शक्ति को भी मलुप्य का गुलाम चनाने का 
प्रयत्न कर रदे है । 
एक महसपूणं परीक्षण वैज्ञानिक कते दै कि यदि 

पक छोटी-सी श्रातिशवाजी एक छड) फो चास्मान मे च्ठा ले 
ला सकती टै तो किसी शक्तिशाली विस्फोटक पदा के श्राधार 
पर बनाया गया एक वड़ा यन्त्र, जिसे एकं बहुत बडी श्यातिश- 
बाज्ीभीक्टाजास्कतारै, एक रेस कमरे फो क्यो नदी ठा 
ले जा खकवा, भिसमे षु मयुप्य भी यैडे हो छु समय हृश्चा, 
एक मामूली से सीप्लेन मे बहुद-सा मार लादकर चस्ते समुद्र 


| 
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मे द्ोड दिया गया था । दस्र प्लेन ॐ सामन घडी-वडी श्चातिश 
वाजिरयाः लगा दी गई । प्लेन में वोम इतना अधिक भर्‌ दरिया 
गया था फ़िषानी पर भी उस्म दलन उसे फठिनतासे सच 
सप्ताथ, च्मास्मानमें उडनेकफीतो बातहीक्या। ज्रयद्र देस 
तिया गया कनि वह सामुद्रिक हवाई जहाज उड नहीं सक्ता, तव 
श्रातिशनाजरयो मे श्ाग दी गई श्रौर तभी वह सीप्लेन बडी 
तेशी से श्राकाश मे जा पटुचा। 


इस परीक्षण को महत्ता- इस परीत्तण की शरोर वहूत 
कमर लोगो का ध्यान श्रारषटदह््रा था, परन्तु वास्तव मे 
इती मदन्ता बहुत श्रधिक यी । यह पूरी तरह सम्भव है करि 
हन परचचर्णो फे श्राधार पर एक समय बह स्थिति श्रा पटुचे, 
भव रौकेट की शक्ति का उपयोग मयुप्य श्रपने न्यवष्टार मे 
भी क्ता स्फ) 


रौकेट-शिप के उपयोग--कल्पना कीनिए कि कमी 
रोकेट शिप घन गया, तो उस श्यातिशी जदा मे इतनी शक्ति 
हेगो कि उसके द्वारा तीन घण्टां फे अन्द्र टौ श्रन्दर ष्क 
भुय दुनिया फ एक स्यान से किसी भी दूसरे स्यान पर 
षष सकेगा द्तेड से श्राया पहुचने मे ठय २॥ धर्टे 
काममय लगा करेगा 1 ज्ञौर से बम्ब पटंबना णक मजाक 
मा हो ज्नायगा | सिकः १५ मिनो मे तद्रस यम्य षव, 
भा स्केगा। शर्या णक विचार्या सौने खाद वरे, लाक्ष ५ 
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चल कर ७ वजे यम्ब कै फिसी कालेज मे लैक्वर सुनने के 
लिए पहुच सपे । दख जहाज के दारा चाद्‌ तथा ताशे मे 
पटुचना भी च्रमम्भव न रेणा । कोई दिनरेसा चरा सक्रता है 
फि इन रौकेट शिर्पो की सहायता सेष्स प्रथ्वी फा मनुष्य 
वाद या सगल श्रादि तक जा पटुचे। श्मेरिका की नेव 
ष्ेडमी, फे ञो कौनररेड का श्रलुमान दै कि ८२७० स्ना का 
प्फ सोकेट इस प्रथ्वी से चाद तक पच तो सकृता ह, परन् 
राह खच के लिए इख जदान्ञ फो ९ लाप £॥ हजार मन इइटो- 
जन श्रौर श्राक्सीजन चादिए । 
युद्धो मे रौक्टों का उपयोग तेकेद शिप द्वारा कमी 
मनुष्य भी एक स्यान से दूसरे स्थान पर पटच सकेगे, यहे हो 
शा (भी वहत सान श्नौर सम्भव प्रतीत हो रहा है कि 
रोकेटो द्वारा युद्धो मे शनु-सेना पर श्चाक्रमण क्या जा 
सकेगा । एक विरोष कोण चनाकर, एक व्रिरेप शच्त्ति फे साथ एक 
रेखा रौकेट छोडा जायगा, जिसमे को मलुष्य तो न बैठा होगा, 
परन्तु उसमे निपैले वम चादि वदी मात्रा मे मोजुद॒हयोगे । यह 
रौषेट उसी जगह गिरेगा, जरां के किए चसे रवाना किया 
खायगा । शरनुमान है कि ये रौकेट ५०० मीलँ तक बुव मार 
कर सेगे । गत म्ायुद्ध मे जब जर्मन को भीमकाय तोषो मे 
७५५ मील की दूरी से इद गोले परान्स ची राजधानी पेरिस 
पर बहत अधूरेते रूपमे फेके ये, तव इस वात फो पक नहु 
हौ चाश्चयेपूं ष्वमत्कार के रप में जिया गया था } परन्तु चव 


। 
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रोकेठो हाय यह यात बहुत ष्टी मामूली हो जायसी । लाहौर से 
हमला कर फ एक श्मोर काल तक, शौर दृरी श्चोर कानपुर 
तक षएकही माय भयकर मार-काट षी जा सफेगी। इतर 
दस श्राविप्कार क्री महत्तायुद्धो कौ दृष्टि से बहुत श्रधिक ह 
चनौर यह पुरी तरह सम्भव है ए रौकेट का श्राविष्करार वमान 
युद्ध-बि्या मे कान्ति चैदा कर दै 1 श्राजशल छने देशो क 
सेना-बिमागौ ठारा खकरा तौर पर रोकेट बनाने का प्रथन फिया 


जारहाह। परन्तु यहतोस्पष्टहीदहै किस तरह के श्याविष्कार 
चिते नहीं गह सक्ते 1 


कुड अन्य आविष्का--मलुप्य जीवन स समन्य 
रखने बाली प्रत्येफ वात के सम्वन्यमे श्राज्ञ नए-नर परीक्तण 
शोर श्रात्निप्कार छिष जा रहे है । श्रा रेसी मशीनें चन गहै, 
जिनमें एक तरफ गेट, याड श्राटिके खूप मे कच्चामालसरप 
दिया जादा है ध्यौर दूखरी श्नोर डिव्यो मे वम्द्‌, सुन्दर सुन्दर 
लयते से शुसन्नित, स्वादिष्ट विट निकल श्रते है । रेमे 
कारणानि भी राज बन गए हं जिनमे एक रोर वृदां फे यदे वडे 
नने डाले जति है श्रोर दूसरी शरोर छपे ए च्रह्वार ठ्‌ फिए- 
फरार सपमे वार निक्ष्ल श्रति टे) उसी फारखाने मे उत 
र फा कायज यन जाता दै, चौर उसी कारखाने फी मशीनें 
टाया बहू छपे हुए ताजे अखवारो के रूप मे परिित हो जाता 


६ इसी दद गिनने श्नौर दिषाब.क्ञगाने वाली सशीन भ आज 
पयारहोन्कीहै1; ^ ' ” फ खम्वन्ध म 


ष 
+ 
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ओ श्याविष्छार हुए है, उनकी सहत्ता भी बहुत अयिक है । इन 
श्रावि्कासे द्वारा भलुप्य बीमारियों रौर शारीरिक कमजोरियौ 
से वचने फा सफल प्रयत्न र रहाहैःुसरी योर्‌ युद्धो फे सम्बन्ध 
जो भयर मयकर च्रम्च श्राज ईजाद्‌ करिए जार्हे है, उनके 
दमया मलुप्य-समाज अपने विनाश की तैयारीऊर रहा है। 
विचित्र विचित्र प्रकार की विैली सेसे राज तैयार कर ली द 
ह शरौर उनसे वचने ॐ उपायो का भो घ्ातरिपकरार साथ-साथ होता 
चलाजारहाहै। 

यद्‌ शताब्दी वैज्ञानिक ्ाव्िष्कासे की शताब्दी द। 
ममी क्षत सदी का ४० वा व है । यह उत्सुकतापू्ैक देखने कौ 
वात है ङि इस सदी के बाकी ६० वर्पो मेश्रोर फौनकौन से 
श्नायिप्फार होते ह खौर उनी सहायता से सनुप्य-तमाज श्रपना 
याचनाया विगडलेतादहै। 


सादित्य 


साहित्य मेँ बुहुत कम उन्नति हुई ई--मौत्तिकव्रिज्ञान 
फी षटि से आज का मनुष्य ्यपने पूजं फो निस्मन्देद बहुच पीठे 
छोड श्नाया है, परन्तु सादित्य, दैन या कला फे सम्बन्ध में वह 
यष्ट दावा नदीं कर सकता । यदह चात नदीं फि इन दिशाश्नोमें 
वतैमान काल फे मनुष्य ने उन्रतिन फी हो, परन्तु यष्ट उपरति 
सादित्य, कला शौर दृरोन को श्रधिक व्यापक श्नौर लोकप्रिय 
दनाने कौ तेर वि्चेष्ल्य से दु है, उर्हे वदत श्यपिक ऊै्वाई पर - 
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निजने की श्नोर नहीं हुई । भुराने स्ञमाने फे वाल्मीकि व्याप्त, 
शमर, कालिदास श्नोर ोग्सपीयर शादि फी रचना वर्वमान 
युके सादित्य से यदि वढ कर नीं, तो उतर कर तो कदापि 
नदीं हट । इम तरद्‌ श्राचीन भारतीय तथा विदेशी दशौनकरारो कौ 
कृतियाँ खाज भी दशैन-माित्य ऋ उज्ज्यलतम रतो मे गिनी 
भातीषह। 

वेद्‌ को कविता -वद्‌ मे वहत चि दर्जे कौ कविता श्रोर 
चे वज फे भावो का वथौन है । उपा के सम्बन्ध मे वेद कहता 
है “इस उपा को उसकी माता ने वना सजा कर श्रोर भी प्रधि 
प्रकाशमाने घना द्विया है, जो उसकी अर देखता है, वह्‌ उधर से 
अपनी नोप हटा नदीं सक्ता 1" 

"हु सुन्दरी उपा, लुम श्नन्त काल से चली श्रा रही हो, 
तथापि तुम प्रतिदिन नए-नए रूप मे पुन -पुन श्राती हो । इस 
प्रहे तुम नई छ्मोर पुरानी दोनो ही षो ।' 

परमात्मा के सम्बन्ध में वेद्‌ कहता ट्‌- 

“इन ऊँचे पहाडो फी वरषीली चोटियां जिसकी महिमा 
को धुकार-घुकार कर कद रदी दे, यह विशाल समुद्र सम्पू नदियों 
भमेत उद्धल-उछल कर, वडी बडी लदरे लेकर जिससे मिलने को 
ष्याङ्ल षो रहा है, ये विस्तृत दिशर्पै जिसकी वाहुः है, उस 
हप्र फे फस स्वरूप की म उपासना करट १" 

यथाशक्ति ईश्वर फी स्तुति गा लाने फे घाद्‌ साधक, 
कहता टै-- 
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५एतावानस्य महिमा श्रतो प्यायाग्व पष्प 1" 
"यह्‌ सव तो उस महाप्रु की मदमा मात्रै, वहं स्वय 
इससे भी बहुत-घहुत बडा है 1” 


प्राचीन साहित्य-- साहित्य के अनेक प्रसिद्ध समालोचको 
ही राय है कि जितनी स्वामाविकरता याल्मीकि, व्यास श्रौर होमर 
रादि के काव्यो में है, उत्तनी सहज स्वामाविकता श्राज कौ कविता 
मे भो नहीं मिलती । सध्ययुग के गेकसपीयग, लिद्ास प्रौग 
भवभूति शादि महाकवियों कौ रचना छाज तक सपार की सव्र 
ते ्च्छी साहित्यिक स्चनाश्नो मे गिनी जाती दै । बलिक श्रनैक 
ममालोचको की राय दहै कि उनका मुकावला श्राजकल के सादि- 
त्यिक भो नहीं कर सकते । भारत का दशैन-सादित्य श्री तक 
ससार फे सवैशरेष्ठ दारीनिकर सादित्य मे गिना जाता है। इसी तरह 
उन्नीसवीं सदी मे पाश्चात्य दैन की जितनी उन्नति हुईं है, उतनी 
वीस सदी मे, श्ममो तक नहीं हो पाई । कविताके कोत्र सेतो, 
लो्ो का खयाल है फि वतमान सप्तार उन्नति की वाय श्मवनति 
हौ कर रहार! 


संस्कृत-सादित्य-- भारत फे प्राचीन सष्छृत साहित्य 
परमे श्रभिमान द 1 कालिदास श्रौर भगभूति इस देशं के सवैश 
नाटकफारं हण ह । कालिदास फा शकुन्तला श्रौर भवभूति फा उत्तर 
रामचरितये दोनो मन्य श्यमरद्टो गए ह) सी तरह राजरोखर, 
दिम्नाग, मास ्मादि नाटककार भी बहुत ही चेष्ट ये 1 कवियों मे 
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क्स देश क श्रादि महाकवि वाल्मीकि श्रौर महामारतकार व्यास 
देव का उर्लेख क्रिया ही जा चुका है । सस्कृत साहित्य के मध्य 
युग मे भारवि, भास श्रौर माघ का दजा वहुव ऊँचा है । उपन्यास- 
लेखफो म वागा, सुबन्धु सौर रर्डी प्रमिद्ध है । वैन्नानिक सादित्य 
के प्रयोताञ्मो मे श्राेभदर, वराहमिदिर, ब्रह्मद, शुक्राचायै, 
भासकराचारयै, वाग्भट श्रौर चरक पर्डित ॐ नाम स्मरणीय है| 
राजनीति शाख ॐ लेखो में मनु, बदस्पति, शुक्र श्रौर कौटिल्य 
भमर रहैगे । ज्यास, गौतम, ऊपिज, रणाद्‌, श राचायै श्चादिं 
षस देश फे महान विचारर श्रौर दाशनिकर हण हे । 


प्रार्चानि हिन्दी-साहित्य--व्मान नरजमापा क सादित्य 


फा पिका १५ वीं शताब्दी से शह हश्चा । भराचीन हिन्दी कविता 
मे भक्ति श्नोर सुधार भावन का प्राधान्य ह । तुलसीदास, सूरदास 
श्योर कमीरदास प्राचोन दिन्दी मादित्य क सव से प्रमु कवि हप 

। तुलसीदास के फाव्योमे रामायण सय स प्रमिद्ध है 1 
यह्‌ मन्य भक्ति श्नौर ्ाचारशास्र र स्वधेष्ट मध्यक्लोन फति 
होने फे श्रतिरिकत कविता री रषि से मी बह्व घरे्ठ दै ! सूरदास 
कौ कविना सैं तन्मयता कै भाव करी प्रधानता है शरीर कशीरदास 
हम्यवाढ का सर्भ्रेष्ठ भारतीय कवि हुए । चाज रूल रहस्यवाद की 
लोकप्रियता वदती जा रही है, इमे भारत फ प्राचीन शवियो मे 
कयीरदामे खी मदन्ता श्रौर भीश्रयिक होती जा रही 2 १६ 
पमि फ श्यतिरिकि चन्द्यरदगद, रहीम, हम्मीर, पशस, 
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मपर, बिहारी, चन्द्‌, देव शादि श्नन्य भी भ्रनेफ वहु भ्रष्ठ कवि 
हिन्दी मे हण है । इनमे विहारी श्यौर देव गृह्गार रस की कषिता 
केलिए प्रसिद्ध है । भूषण षीर रस फो कविता फे किए । सगल 
सम्राट श्रौरगजेयं ॐ जमाने मे भूृपण की फविताश्रो ने दिन्दुभो 
मे बीरता फी भावना पफ दी थी । सहारा शिवाजी की स्तुति मे 
शूपर क कवित्त विशेष ग्रशमनीय है । इन श्रतिरिक्त दादू शरोर 
शुरं नानक की भक्ति-कविता का मी हिन्दी साहित्य मे विगेप मान 
दे । गुरु नानक की भक्ति-रस की कविता ने पजाव फे दिनदु्ो 
मे भक्ति-माव फे सायनमाथ श्रात्मदिश्वास का भाव मी भर 
द्यथा । 
हिन्दी की यद प्राचीन कविता व्रजमापा मे लिखी जाती 
थी । तव तक खडीब्रोली का चलन नही था | साषि्य 
म केवत कान्य की ही प्रतिष्ठा थो । प्राचीन हिन्दी में 
उपन्यास यानाटक यातोक्िसे नहीं ग त्रथवा वै उपलल्ध 
दीं दोते।जो श भो हो, यह स्पष्ट है डत युग मे केवल 
कविता चौर परयो की ही प्रतिष्ठा थो) श्ना हिल्दी मे युगान्तर 
रो गया द। व्रनमापाका स्थान खड़ी केली चे घ्ेक्लियादै 
मर कविता फे साथ-साथ साहित्य ऊे न्य चअगोमे भी हिन्दी 
न्ननिं फर रही है । 
साहित्य के नवौन आदुशे--मलुन्य को श्रन्य कृतियो 
$ समान साहित्य मे भी परिवर्सन प्राना श्मावश्यक्‌ था। मानव- 
समाज कौ 'नुमूतिर्या ' भौर रुचिर्यो क्रमश बदलद जा ददौ 
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है शरोर स्वभावत उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ रहा है। 
साहित्य के आदश श्राज बदल गए है] पुराने युग मेँ प्राय 
लक्लित साहित्य ( कहानी, कविना, कान्य, नाटक श्रादि) 
धनि श्रौर राजाश्नों के मनोविनोद ऊ वस्तु था, इसलिए 
उममे कल्पनाश्नों श्रौर मनोरञ्लक वर्णनां फी प्रधानता वी 
मोन्दयै का चित्र ल्पना की श्रातो फे सामने उपन्थित करना 
साहित्य का एक भ्रयुख उदेश्य या, यद्यपि नेर भचीन सस्ठत- 
साहित्यज्ञ “स्वान्त सुखाय” ( अपनी श्रात्मा की सन्तुष्ट भौर 
सु के किए) तथा मोक्त प्राप्नि ( ज्ञान हाया) को सार्ित्य 
का च्येय मानते ये1 परन्तु बहुसस्या का उदेश्य श्रमना श्नोर 
सम्भ्रान्ते पाठो या श्रोतारो का मनोबिनोद करना दही था। घ्रा 
वेह स्थिति नदीं रही । श्याज्न मनोविनो फा स्थान 
पपयोगिता ने ले लिया है न्नौर मलुप्य ललित-साित्य द्वार 
भी ङु नण मावमनण यादृश श्योर नई ऊल्पनाश्नो का चिध्र 
उखना चाहता है 1 दसी कस्य बस्तिता का चित्रण वतमान 
सादित्य फा महत्वपूौ ध्येय बन गया द । सा्ित्य मे वेमिर-पैर 
कौ श्रसम्मव कल्पनाश्रों यो श्चाज धृणा ष्टी दि से देखा जाना 
1 भाषाश्योर शैलीमें भी व्य फ शब्द्दम्यर अव पसन्य 
नठी कथि जाति । मध्य युग के मादित्यिक इन दोना चीजो फो 
यद्धे पसन्द फरते ध । मनोवत्तानिक चरित्र -धिच्रण श्राजफल 
बिनेष पसन्द किए जात 1 । 
कला कला ङ लिय म्यान्त सुर्याय फः आपान 
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भारतीय सत का नयां सप कला कला फे लिये बाला सिद्धान्त 
है इसका श्चमिप्राय यह दहै फि कलाकार कला ( पेमी कृति जो 
दुशैक, पाठक या श्रोताश्नोंको रख दे सफ) का निर्माण 
श्मास्मतुष्टि के लिये करता है। कला का निमणि उसके 
हदय फो सन्तोष श्चौर शान्ति देता है, यही कला करा 
उदेश्य है श्रौर कोई उदेश्य नदीं) इस्करेसाथदही बिचारको 
की रायै फिकला पने शुद्ध रूष मे कभी गन्दी, मैली श्यशिष्ट 
या वासनापूरयं नही हो सश्चती ! कला परमात्मा के उस गुण की 
देन है, जिसे शसौन्दै का उत्पाद र कहा जा सकता दै, शरत वदं 
मलिन, श्रिष्ट या बासनापूणं हो ही नहीं सकती । 


साहित्य फा नोत्त पुरस्कार म्बीडन फे श्रो एड 
यमैहाटै नोल नाम ॐ एकं दानी पुरूष ने २७० लाख रूपया 
से एक फण्ड कायम क्रिया था, जिसे सूद से करीव १२० 
हजार स्पयों के पाच पुरस्कार प्रहिवपै वाटे जति है ) 
रमायन, भौतिक पिया, चिकित्सा शास्त्र, सादित्य 
शरोर चअन्तर्गषट्ीय शान्ति--इन मव के सम्बन्ध मे वपे भर 
भेखव से च्रन्छा कायै मसार के क्रिमी मी देश फे जिन 
व्यक्तियों ने रिया होवा ३, उन्द्‌ यद पुरस्कार दिया जाता है । 
इन रुच पुरस्फासो म मा्टित्य का नोत्रल पुरर्फार विरोष प्रतिष्ठा 
फी चीक्त समस्ता जाता है । सनं १६१३ से भारत्चपै के छरमर 
वि भी रवीन्द्रनाथ ठर को यह्‌ पुरस्कार मरिल्ला था। सन्‌ 
१६१६ से १६२३४ त निम्नलिचिवित्त व्यक्तियो का खा्ित्य का 
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यह नोल पुरर्ार मिला है-सी° स्पि्रलर, मर दैमसन, 
-अनालतोले फास, जे० वैनेवर्टे, यीद्स, रेमौर्ट, बनैडं शा, 
माजिया डेलेडा, एच० जाजैषन, सिम्रड शरस्डतैट, थौमस सैन, 
सिग्लेश्रर लू, एक्सल कालकैट, जोन गाल्सतवरी, इवान बुनिन 
घौर पिरार्डलते लृगी । 


साहित्य फी सभौम पुकार-सादित्य रो घ्रान 
फल सम्पू विश्व गी सम्पत्ति माना जाता है । वास्तव मे प्रेष्ठ 
सादित्य की पहिचान ही यद्दी है क्रि उसकी पुकार मा्ैभौम होनी 
चाये । फिर भी प्रत्येक देश फी श्रपनी-श्रपनी परित्थिनिर्यौ 
भे श्रनुसार सभी जगह विेप-वरिगेष शैली श्रौर भावो करा साहित्य 
पिकरसित हो पाता है । उदराहरणाथै श्रटाहवीं सदी फे भ्नन्त भें 
सो शरोर वा्टेयर ने जिस ढश का सादित्य फ्रासमेवैदाभ्िया 
था, वेसा स्त्य उन्हीं परिस्थितियो में लिखा जा सक्ता 
धा। किर भी उम माहित्य का प्रभाव सम्पूण समार 
पर पडा । 

आनक का भारतीय मादित्य -भास्ववषे मे प्मान- 
पले जागृति फा युग सभोक्तेप्रोमे यह दश उनि फर 
रा ह। साहित्य कीरषटिसेमी भारनवपं का स्यान ममारये 
धन्य दशो के मुकायनेि मे धप उनना पिद्रडा श्ना नदीं रद्य! 
सन ९६१३ में श्रो रवीन्दरनाय राकरुर न सादिल्य शा नोपल 
पुरस्फार विय करदे मारतीय प्रतिमा फा प्रगाय समार-भग फो 
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दिया था । भारलवषै कै ्रन्य भौ अनेक लेखकों ने श्रन्र््ीय 
स्याति प्रप्रकीहै। | 


५ 


साहित्य की दृष्टि से भारतवषै मे पहला स्थान वद्गाल 
काहै। बदह्नाक्त ने श्री माडल सधुमूदन दत्त, घी बद्धिम चन्द्र 
चद्ोपाध्य, ची द्विजेनद्रलाल राय, अ रमेशचन्दर दत्त भी गपाल- 
दास बल्योपाध्याय, भरो खीन्द्रनाथ ठष्ुर शरोर री शतचन्द्र 
चद्रोपाध्याय, जेते प्रतिभाशाली लेखक फो अर्जाचीन युग मे जन्म 
दिया । शुजसाती, मराठी तथा दक्षिण वग भापाश्नो मे भी इन दिना 
अच्छा साहिस्य क्िखाग्या है। 

हिन्दी मे श्चाजस्ल साहित्यिक जागृति कै दिन दहै । 
पडले पल दन्दो में कविता करन का चाब बडे जोसं सै 
पैदा हृश्नाया। नानक कहानि्यो का श्नमाना है । नाद्‌ चि 
नषए-नण लेखक पेदाहोरहे है चनौर वे न-नई शक्लियो फो 
श्पनाने को प्रयत्न कर रहे है । ज्यापकता श्रौर वोलनेवालो की 
सस्या की नष्टि से हिन्दी, मसार्‌ की तीसरी भाषा दै] नण 
साहित्य क निकाज्ञ से यद्यपि वह शरभो तक ससार ॐ श्रन्य 
उनन भावाश्च से बहुन पिछड़ी हई ह, परन्तु लकर्गो से प्रतीत 
घैवाहैकिदिन्दी का भविष्य वहत उज्ज्पल है) भास्तवर्प देः 
प्रत्येक प्रनिभाशाली परार, छुमारी श्यना मवयुवक्र श्रौर 
सवयुननी फा यह वर्वन्यषटै करि वद श्रकनो मानृशणवा कै मारित 
फो उन्नते फरमे का मरमक्‌ प्रयत्न करे } 





(९) 
हमारा प्रान्त 


(पंजाब) 


भागतवपे की सीमा पर-सैनिक दृष्टि से पञआय 
हिम्दोस्तान का सव से अयि महत्वपूयी प्रान्त ह । यह प्रान 
यद्यपि क्तेत्रफल मे काफी षडा है, तथापि इसे हिन्दोष्ताम 
का "सैनिक द्वार कहा जा सश्ताहै, इस देश मे स्थल मार्गं रे 
जो जातिया श्रा, न्दे प्ली बाधा सैवर द्रं पर भिलनी रही! 
जो जातिया सैवर दर्यं पार फरफे सिन्धु नदरी तक पट्च जानी 
थी, उने लिण, सरद्ियों कफे मौलम मेसिन्धु नदी पार फः 
सफना बहुत फटिन नर्ही रहता था । सिन्धु नदी पार करते 
चै ज्लोग वाम्नविक श्ायवनै' में पर्हुच जाते भ । पजाव पे उपजा 
श्रौर समतल भैदानों मे श्नागे वन मे उन को$ दिक > 
मेचौ धी । पन्नयके वोर क्त्रिय विभिन्ने कियो मे यटे ट 
भ, नन क्रिमी सगदित्त श्योर विशाल सेना वाली जाति म 
श्राप्तन्नाश्रा फ लिए पञाव्री कत्रियो फा सामना करना वष्टु 
फटिन महँ पोनाथा श्रौर व लोग श्चगे वहत चले भति धे । 
भारतवये कौ युद्-भूमि एानीपत--पनाथ पे उत्तर नथ 
तथा उत्तर-पू्य को चोर दुर्गम हिमालय हं 1 उततर पश्चिम नय 
पृथ्िम म दिमाक्ञवय नथा सुनिमान पवेत । ~, क 


५ 
= 


ड 


श्राजफल १०४ 


पथेत तथा राजपूनाना क रेगिस्तान टे । इस तरह पजाव की गह 
उपजञाडः भूमि चारो श्मोरसे प्रकृति द्वा सुरित है! यदि 
फिसी जगह से श्नागे बढा जा सशता है, नो वह जगह है, दकतिण्‌~ 
पू मे पानीपत ( श्रम्वाला कमिश्नरी ) ऊ मैदान । इसी कार्य 
यह पानीपत भारतवधै ॐ इततिहासमे शुरू ही से प्रसिद्ध युद्ध-मूमि 
रहा दै । पानीपत के मैदानमे ही प्राचीन काल के नेक डे-बडे 
साम्राज्यो का उत्थान च्रोर प्रतन हरा । महाभारत से लेकर 
सन्‌ १७६१ तक श्रनेक महायुद्ध इस मैदान मे लड ग० । श्रनेक 
इतिदास-म्रसिद्ध राजवशो फे भाग्यो का निपटारा इसी भूमि मे होता 
रहा। श्रौर पावर पानीपत ॐ कुजी है, इसक्तिये भारतनै मे 
प्राय, उसी शक्ति फा प्राधान्य रहा, जिसका पजात्र परर 
प्रधिकार्‌ रहा । 

न परिरिथतियां-- परन्तु श्रव परिस्थतिर्या बहुन इद 
चदल ग है ! स्थल-मागी से चैल सेनाश्रो फे श्माक्रमण होने 
अव लगमग चन्द हो गए) च्रभी तक उनका स्थान सामुद्रिक 
मर्मन रज्खाथा प्रर श्चव कमश हवा मा सामुद्रिक 
मार्गौ की महन्ता को भी कम करते जा रहे दै । सामुद्रिक मार्गो की 
दृष्टि से भारनवपै के पश्चिमी श्रौर -त्तर-पश्चिमी वन्दसाहो की 
महत्ता वहु श्रयिक थी आ्रौर्‌ हवाई मार्ग की दृष्टि से कराची 
की सत्ता वटती चली जा रही है । फिर भी निन्न्तिखित दो टष्ियौ 
सै पज्ञान की सैनिक महत्ता चमी तक कम नहीं हुई 

„ (९) पजान के परिचमोत्तर मे च्फरोदी रादि नेक 
अधे-सम्य सरहद नातिर्यो रहनी ह । ये ल्लेग लूट-मार ऊ बुरा 
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हीं सममते । इसी तरह, इसी दिशा से, अन्य भी श्रनेक शक्ति- 
ली रा के श्नाक्रपण का भय च्रभी तक बिल्ल नहीं जाता 
दा। इन सगर्हा तथा न्य जातियो से भारतवषं कौ स्त 
रने फे लिए अभी तक पजाव तथा सीमाप्रान्त की छ्यावनियो 
वडी-वडी सेना रम्ली जाती है । इससे पजाव्र का सैनिकपन 
भी कायप् | 
(२) पाम का जलवायु स्वस्य वे जि विशेषरूप सै 
भकर है । यहां जो जातिया आबाद है, नमे बहुसस्या के 
भ लडाई-मणडे से वराते नदीं 4 1 इन जातियो का स्वास्थ्य 
। च्था है, अत भारतप्पं ॐी सेनत्मोमे पजापियो ॐ 
प्रधानता है। 
पजा्रे री नदिया--पजाव पेच जलो का देश टै । 
न्ष वास्तवे में यष्ट सात नद्यो से उपयोग ले सकता । 
दलम, चनाय, रावी, व्यास, सतलुज-ये पाँच नदिया सुरुथत 
नायको भूमि मेदी बदती दै । सिन्धु , नदी पहले एक जगह 
नथ फी सीमा ऋआ काम करती है । श्रौर उसफ़ वाद्‌, पजान 
सीमाघछोड करश्रागे वदने से काकी उपर ही, बहप भाव 
श्रासिरी हद कते यीचोयीच बहने लगती है । पूर्व की श्रोर 
ना नदी पनात की सीमा पर बहरी । इस तरह पजात्र 
रपजाङ शरोर समतल मैदानो मे सात्त नदियों के जलो का 
योग लिया जा सता है । 
मई श्रावादिर्यां--सतना पानी दते हृए मी पजान पे 


क बठयदे मेद्यन श्रभोतक व्य्ष्ी पटे द्रुण व । पिद््ती 
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चार-पोंच दंशाब्दियो मे पाय मे श्नेफ वड़ी-वडी नरं वन 
गहै है श्चौर उनके दवारा इन मेदानो को पानी पवा गया है । 
परिणाम यद हृश्रारै कलापो एकड नै भूमि ईम योत्य 
निकल श्ाई है फ्रि वहां सेती-वाडी ॐ जा सके । इन्द म 
श्रावादिया कहा जाता है ! बहून समय तक ये क्ञमीने भारतवपै 
कौ सबसे अधिरु ऽपत्नाड मीनो मे गिनीं जाती रीं इन 
कमीनो मे सरकार ने नेक एेमी जातियो को चसाया दै, जो 
श्रव तक सैनिफ्पेशा जातिया समी जात्ती थीं । गत महायुदर के 
तथा अन्य युद्धो क सैनिकेकोये मीने इनाम फे नौरपरभी 
ठी गई है! इससे पजाव की श्रनेर सैनिक तिर्या अव किक्तान- 
आत्तियों बनती चली जा रही ह 1 

नहरों कौ व्रद्धि--सन्‌ शप मे पनाव मे १३ लास ७६ 
हजार एड भूमि नरो के जल से सीची जाती थी ! सन्‌ १६३० 
तक यह मात्रा १ करोड > लाग्य ३६ हजार एकड तकर जा पर्ची । 
छ््मो च्रादि से सन्‌ शतत मे पजावब की ६ ज्ञास १२ दनार 
जमीन सची जाती थी । अव मन्‌. १६३० में यद्‌ मन्ना थोडा-प्ा 
चट ऊर ४५ जाव ७ हजार एक्ड हो गई है। ये सख्या इस 
चात फी योतकः कफि पनावमे नहसेकाजालभ्सितेजी से 
बिदायाजा रहा है! इतने समयमे प्रान्त की सव तरद की 
छृपियोग्य सूमि मे ४० प्रतिशत भूमि की बृद्धि उरली ग है \ 

यंनाव की आवादौ---खन्‌ श्ट से अथ तक पजा की 
जन-सल्या मे कमश दस तरह बुद्धि हुई है-- 
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#. आबादी १६२१ के श्नुसार 
१८६८ ९,६२.५०, ००० हिन्दु काश्तकार- >२,११,००० 
१८८१ = १.६६ ४० ००० = हि० मैर काश्तकार-४३,५८,००० 
१८६९ = १,८६,५०,००० मुसलमान काशत ०-&७,>८,००० 
१६०१ ५१६६४०१ ००० मू गैर कार्त०- ४१,१६००० 
१६.११ १,६६.८०१००० मिस्ख 
१६०१ । २,०६.८० ००० = काश्त०- १५ ०८,००० 
६६३१ २,३४.८०१००० गैर०- ७५८४१००० 

हिन्ेस्तान म यूरोपियन महायुद्ध का स्व्र से रपिर 
भान पजा पर ही पडा, क्यो किजो भारतीय सैनिक फास, 
त्जियम श्रोर वसरा वगदाद ॐ युद्धे मे गण ये, उनमे 
प्रियो की मज्या सन से ्रयिक थी । परन्तु महायुद्ध ॐ वार, 
न्‌ १६०१९ से लेकर सन्‌ १६३१ तक इम प्रान्त में फोई िगेप 
शान्ति उत्पन्न नदीं हुई, इसी से इन दम बौ मे जन-सस्या 
दने का श्चनुपात बहुत श्रपिक रदा । 

पजाव के विभाग पजान को मुख्यतया तीन भागों 
घाटा जा सक्ताहै। (१) मुचतान श्चोौर राक्षलपिण्डी की 
भिप्नरियो मे मुसलमान जादे की, जो दर्यो फ धशज कटे अति 
› धपिक्ता है । ये लोग प्राय येती-याडी चा छाम एरते 
1 परन्तु ध्ार्थिफ नष्टि से ये लोग च्पने यदा फ 
मन्थ घरशीय मुमत्मानों त्तया पत्री घौर शरो दिन्दुभों से 
ष्म पिद दु रै । (>) लाहौर श्नौर जाजन्धर शी कमिशनरियो 
गुमान श्वौर सिक फी सम्या रूरीव-करीव बरायर द; 
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गन्तु इरत सध्य-पः जाय कौ भूमि का श॑यिक भाग सिक्प जा 
ह हायमे हे] मध्यपजञाव के रसान उत्तर-पश्चिमी मास्त के 
कसान से च्रयिक सम्पन्न है । इन कमिषश्नस्यि मे भीदिन्द्‌ 
प्रावादी मुख्यत रोड श्रौर संतरियो की ही है । इनकी आर्थिक 
शा पहले की पेता विगडती चली जारही दै । श्रम्बालता 
कमिश्नर मे हिन्द जाट किसानो की प्रधानता है। येकलोग 
धारतव्पै ॐ श्रौसतन रिानों कौ श्पेन्ता श्रधिफ़ च्छी हालत 
म ह । यन्यपि यहा भौ गरीवी वहत श्रयिक ह । इन के अतिरिक्त 
प्या श्नौर बनिये भी, इस कमिश्नरी कौ काफी सख्यामे है । 

जाट----प"जाव भरमे करीव ६० लास जाट है । उर 
पश्चिम फे जाट मुसलमान हो गष है, घ्य प जाव फे जाट सिक्स 
है, पूय प जाव के जाट हिन्दू ह । ये समर जाट विदेशी श्राक्रमया 
कारी जातियो- हू श्नादि-के वशज के जाते रै । इनफे 
जिस्म श्चभी तकर चहुत्त अच्छे है श्रौर इन्हे पजाव की रीट का 
जा सक्रता 2। 

पंजाव के किसान--यद ठीक है किं पजाव कफे किसानो 
षी दृशा भारतवपे के श्न्य प्रान्तीय श्रोसनन किसानो से श्रच्छी 
है 1 इसके सीन प्रमुख कार्ण है । पहला तो यह कि पजावमें 
छोटे-छोटे जमीदारो की बड़ी संख्या है । ये लोग श्रपनी भूमि के 
स्वय मालिक दै, अत॒ उनी दशा श्रच्छी होना स्वाभाविक है । ' 


दृखरा यह किं प॑जाव म जमीदारो को फसल कौ श्राय का भाग 
श्चन्य प्रान्तो की अपेच्ता कम देने का रिवाज प्रचकलितत ह । प जाव 
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की मुमि वैसे भी काफी अच्छी उपजाऊ है, इसलिए ठे पर, 
यादिस्तेपर काप करने वालि किंसानोरी श्यार्थिक दशामी 
अपेत्तारेत शच्छी रहती है । तीसरा कारणा यह्‌ ङिपजानका 
भलवायु पुष्ठिद्धयक है, वद्‌ यहा के क्रिसारनो को श्रपिक कर्मण्य 
यनाता है श्रौर उनी दश्द्रता का प्रभाव उनके शरीर पर नदी 
पडने दता । 

म्ध्यवर्म करे लोग---पजाच छोटे दोटे जमीदारयो का 
प्रान्त है, इमा एक परिणाम यह भीह्श्राहै रिपजावमे 
सध्य श्रेणी फेलोगोकी ससध श्रन्य समी प्रान्तों से श्रौसतन 
त्मधिकरहै। युतप्रान्त, बिदारश्नादि मेण्फश्रोर बडे वडे धनी 
लोगे, भनक श्राय हन्ये लापो मे है, दृप्री शरोर वर्ह 
इतने गसेव फिंसान है, जिनफ़ पास सारो उपरमे १००) रुपया भी 
नह जुड़ पाता । प जाव के फिंसान बहुत बडी सरश में जमीदार 
फिसान दै, इससे यहा बहुत वदे ममीरो की सख्या तो निस्सन्दद 
कम है, परन्तु मध्यवगै की प्रियो सहा सभी भरन्तं से 
श्रपिक है श्रौर वतमान युग मे मध्य अरेशिर्यो की महत्ता बहुत 
भ्रधिकर बट गड । 

किसानों का कजै-पजानफै किसानो पर भी कर का बटु 
ोमः रदा है श्नौर यह्‌ बोमः निरन्तर बदृता ही आता था । सन्‌ 
१६२९ मे पजायी किसानों पर ६० करोड स्प्यो का कौ था । सन्‌ 
१६२० मे वह्‌ करौ बढ कर १ रव ३५ करोर हो मया था। 
पिन दिनाः पनाय सररार ने जो खषटूकारा रादि कानूल बनाये 
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। जो बाल वचपन ही से पडने-लिखने के लिए शरो मे 
कर रहने लगने है श्रथवा कालेन की उदशिच्ता प्राप करने ऊ 
ए वहे शद्गे में जाते है, उनका जी फिर अपने गाव मे जाकर 
पने फो प्राय नहीं करता 1 वरील, डाक्टर, ण्ञ्जीनियर शमादि 
गो की सेज्ञी रमी तक गावो मे नहीं चल सक्ती, इससेवे 
गग प्रपना न्द्र शये फो बनत्ते है । मध्य श्रेणियों फे नेक 
मीया फरिसान श्राजकल पपन पुत्रो को ऊँची शिक्ता देने का 
यन्न करते है, श्रौर वे सिन्तित नचयुञक प्राय अपने गा्रको सदा 
¦ लिए छोड जाते है । 

वसतैमान युग की सम्यता मे शदरो की मुख्यता वैसे भी 
हत बढ ग है । प्रत्येक काय का केन्द्र शर दी चन सक्ते दै । 
पणेपकर व्यवसाय श्रौर्‌ व्यापार की नष्टि से शहरो की मदत्तायो 
ी श्रथिक है । श्रो की तडक-भडक प्रामीण युवकों को प्रासानी 
; साथ श्रषनी च्रोर सौच लेती है । शहसे में पर्हैच कर येश्रनु- 
व करने लगते है फि जैसे उन्हें व श्चाज्ञादौ मिल गई 1 

गा पर इस पवत्ति का प्रभा परिणाम यह होरहा 
,फि गावोमेसे ममफदार लोगो की संख्या कम होती चली जा 
दीदै। लोग तरा भी उन्रतिकर सेते वे फिर गावोम 
हना पसन्द नहीं करते । इसने गावो र म्टेर्डडई श्रौर भी नीचा 
गै जाता है] कमश शदे श्रौर गोतोके वीचमे मेद फीएक् 
गिवार-मी खडी दोनो जा री दै, जिसे किसी भी दरि तेश्च 
ही सममा जा सकना । यद्र प्रवृत्ति यदा चककवद्ररीष किण 
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दिक पास ननयुचफ, जिमके मा-वाप के पाम ३०,३५ णकड जमीन 
भी मोजूह है, गार मे रहना श्रौर प्पमपनी जमीन पर काम करना 
भराय पमन्द्‌ नहीं करता । वह्‌ उसक्री श्पेक्ता किसी शहर मे जाकर 
२०,०, रुपये मासिक पर कलक हो जाना पि ए पमन्द करेगा । 
इम भ्रहृत्ति से जदा गावो की उन्नति मे वाधा पहुच रदी दे, वहो 
देशके नौजवानों ॐ स्वराम्थ्य श्रौर्‌ चरित्र पर भी बुश प्रमा 
णड रहा है । 
गार्गोक्तौ महता वहानि के प्रयटन- पजान सरकार 
पिले वर्णा सेप्रामो की महचावढानेका जो प्रयत्न कर रही 
है उम कासर से पहला गायै गावो मे पुम्नकालय शरोर 
पाचनालय स्य पित्त करना ह जिमते गात्रा क पेलि लोग 
श्रपनेगा्र मे एकर रेत्ता वातायरण श्रुमत्र करसे ङिगाव 
मेरे हण मी उन के बोद्धिफ विकास फो वाधा नहीं पर्वती । 
यनि गात्रो का रहन-सहन छद हद तक सुधर जाय, तो पदे- 
नि युव को गानो मे रना श्रसरेगा नहीं । इध शदे मे 
रने वत्ती ननता शाघ्यान भी, शुद्ध हद्‌ त्क, प्रामों फी उन्नति 
फाश्रोर ्रागष्टहृश्राहै। 
भरन क नए शामन प्रिगन मे वोदटयो छौ स्या 
बटन श्रधिषुनटा दौ गूर) गावा कचोटरो की स्त्व्या ष 
द्ननीश्रगिष दो गहै फ्रि शहरो में रने वाने उम्मीद्पाग 
मो ्रपनी मफज्ञना के पिण यड श्राचश्यष् प्रनोन होने क्वा 
किवेगापवालो थ माय श्रग्ना मन्यो चताए रस्य ! उस 


प्राज्न १३६ 


उतने ईनिक पत्र, पला फो छोड कर्‌, भरतव के शरीर 
किसी नगर सै नहीं निहते श्रौर कलयता फी श्रावादी लाहोर 
से३शुनासे भीश्रधिष़टै। 


यजापकी अभिपृद्धि - निम्नल्िपितत तालिका सै पजाव 
षी श्रार्थिक समृद्धि का श्रन्दाज्ता श्रासानो फे साथ लग 
स्पेगा-- 


ह रेलवे = पक्षी | उपजाऊ | लगान 


नहर 9. 
लाऽन २ | सड भूमि (ल) 


(लो र| (ल 9 (गलो रो (व). 
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सि स य ५ इति ॥ 


हिन्दी-रत परीक्षा की सहायक पुस्त 


सुबोध हिन्दी व्याकरण 
[ प्रो० रामदेवपेम 1 
(पोच सस्करण) 


हिन्दीरन परीन्ता के लिष यह सर्वोत्तम व्याकरण ह] इसमे 
प्रीता मे पू जाने चाले प्राय सव विपय--मभाना्क, हथयेक, 
विपरीतक शब्द्‌, पर्यायवाची शब्दो मे सुदम-मेद्‌, वाक्यसमूषठ 
फे स्थान पर प्रयुक्त ्ोने बाला एर शब्द्‌, अशुद्धि ठोक करना 
श्रादि बे विस्तार से समभाये गये है । रके परीत्तारधिर्यो के 
लि इससे श्वच्छा श्नौर कोई व्याकस्ण चव तक नदीं लिखा 
गया ] पुस्तक पाव फे बादर भी दिल्ली, वव, राजपूताना शनौर 
मद्रास श्रादि कौ परीक्ताश्नो मे लगी दै, यदी इसकी उत्तमता फा 
सयते घडा प्रमाण ह । २३६ पष्ट, मू० 11॥) मान्न 


व्याकरण का चारं 
{[ डे०--श्ीयु् धमैन्दनाथ विचकार ] 


इय चा फी सहायतासे हिन्दी का क्षारा व्याश्य्य पाँच 
सिनट मे दोहराया जा सकता है । ठीक परोक्ता के समय काम 
भाने वाली चौज्ञ है । मूल्य => 


हिन्दी मवन, अनारकली, खार 


हिंदी रत परीक्षा की सहायक पुस्तके . 


व्याकरणं की म्रश्चोत्तरी 


( दसय सस्करण ) 
[ रेणौ मौ्मप्रताप भास्कर शास्य, ची° ४० | 
सपादक--ध्मेचन्द्र विक्षारद 

इस पुस्तके हिन्दी का सारा व्याररया बहुत टी मासान 
पामे प्रम छर उत्तरके रूपमे समसाया गयाहै 1 विद्वान्‌ 
सपादक ने इसे हर तर से विदार्थियों फे लिए उपयोगी बना व्या 
हट। पुस्वक लेते समय सपादक का नाम श्रवश्य देख लें। 
मूल्य 1~-) 


भारतवर्षं के इतिहास के चार्ट 
{ छे सोमदत्त सूद, षी० ए० | 
इन चार्यो की सहायता से पानीपत की तीसरी लडाई तक का 
मारतवपै का इतिहास दस मिनट में दोहराया जा सक्ता है । 
दिद युगा चारै 
सुसिम युग का वारे 


) 
र 


४, 


दिदी भवन, अनारकटी, खीर 


५ 


1 


१: 
1) 


